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आत्म-शिक्तण 





पहला अध्याय 
दविषय-विभाग 


शात्म-शिक्षण से संंद्र चरित्र और स्वभाव प्राप्त दवते हैं। 
रुस्वभाव और चरित्र-प्रा्ति के खाधतों का अभ्यास करना दी 
पक प्रकार से आत्म-शिक्षण कह! जा सकता है। स्वभाव 
सहज ओर प्राप्त दे! प्रकार का दाता है। सभी लोगों को 
उत्पत्ति से ही कुछ कुछ बातों की ओर प्राकृतिक चित्ताक्षण 
द्ोता है। यही उनका सहज स्वभाव है। इसका विशेष ज्ञान 
आयुर्वेद ओर धार्मिक्त विषयों से सवंध रखता है; और यदद भो 
कहा जा सकता है कि इलका पूर्ण - शान महुप्य के अद्यावधि 
प्राप्त नहीं हुआ है । कुछ लेग जन्म से दी वलिष्ठ, कुछ हुर्वल्, 
कुछ फामल, कुछ ऋर, कुछ धामिक, कुछ दुषट-प्ररृति इत्यादि 
इत्यादि होते हैं। इन बातों के कारण उनके वंश परंपरागत झुणु- 
दे, सांसारिक अज्चु भव, उनका समय चिशेष दशाओं में व्यतीत 
हे(ना, पू्वजन्म के संस्कार आदि अनेकानेक कद्दे गए हैं; और 
इन सब बातों का कुछ कुछ भाव पड़ता भी अवश्य है; किंतु 
चत्तेमान समय के भारतीय पंडितों के बहुमत का क्ुझाच 


( २ ) 


इस ओर है कि सहज और प्राप्त स्वभावाों के फल एक दूसरे 
से ऐसे मिलते हुए हैं कि उनका पृथक्‌ करना कठिन है । बहुत 
लोगों की प्राकृतिक, शारीरिक गठन बलिए्ठ द्वोती है; क्रितु फिर 
भी व्यायाम, नियत आचरणो आदि के अभाव से कभी कभी 
वे उसके ऐसा शिथिल्ल बना देते है कि निर्बेल से निर्वल 
मनुष्य की गठन से भी वह दुरी दे जाती है। ऐसी दशा में 
सहज स्वभाव, प्राप्त सइभाव के कारण भ्रष्ट हे। जाता है । वद्दी 
लेाहा वेपरवाही से पड़ा रदने से केयले खा काला और काँच 
सा हूटनेवाला है। जाता है , किंतु प्रयल्ल करने से जड॒ग के 
झूप में आ कर शीशे सा चमकदाए और वज्ञ सा कठोर बन 
जाता है । अतः सद्ज और प्राप्त स्वभावों में बड़ा ही घनिष्ठ 
सबंध है । केवल सहज ग़ुणां से प्रधानता पाप्त करने से किसी 
की उतनी महिमा कदापि नहों हे।नी चाहिए जितनी कि प्राप्त 
शुणां से गौर्व की उपलब्धि मे है। कम से कम यह प्रकट है 
कि प्राप्त स्वभाव सहज स्वभाव का एक बहुत बड़ा परिपोषक 
है। इसलिये हम श्रात्म-शिक्षण में प्राप्त स्वभाव की द्वी उन्नति 
के साधन बतावगे । 


शात्म-शिक्षण का पंडितां ने तीन प्रधान भागों में विभक्त 
किया है--भर्थात्‌ देहिक, धार्मिक आर मानलिक | 

इन तीनो का वर्णेत इस अंथ में यथास्थान मिल्लेगा, किंतु 
आझापस में मिले रहने के काप्ण धार्मिक और मानसिक विपय 
यहाँ कुछ मिले हुए कहे जायेंगे, यद्यपि इनका एथकरण भी 
संभव है। पदले हम मनुष्य जीवन के साफलय का कथन करंगे 
झोर फिर शारीरिक शिक्तण कद्दने के लिये स्वास्थ्य क्वा वर्णन 
द्वागा | यहाँ तक तीसरा अध्याय समाप्त होता दै। अनंतर 
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तीन श्रध्यायों में एक एक कर के कुटुंब, मित्रता और संगेप्कां ?। 
कथन किया जायगा। इन तोनों से शिक्षण में बड़ा सहारा 
मिलता है और जे! पुरुष इनके व्यवद्दारों में दक्त देगा, वह 
एक प्रकार से पंडित हे। जायगा | इसी लिये आगे के अध्याय 
में अध्ययन का ही कथन हे।गा और तब आउवे तथा ने 
अध्यायों में स्वतंत्रता एवं कतेव्य ओर शशापालन संबंधी 
शिक्ताएँ दी जायेंगी । अनंतर चार अध्यायों में आचार,चीरता, 
न्याय, दया और क्रोध के वर्णन हागे और तब अंतिभ चौद्दये 
तथा पंद्वद्व अध्यायें में आत्म-शिक्षण का गौरव स्वरूप सत्य 
एवं संसार की सारता आवेगी। आत्म-शिक्षण में उपरयेक्त 
विषयें के अतिरिक्त अनेकानेक ऐसे गहन विषय हैं जिनको 
पृथक अध्याय मिलना श्रज्नुचित नहीं था; कितु स्थानाभाव 
से थेड़े ही में बहुत कुछ कद्दने का यहाँ प्रयत्न किया गया है। 
* उद्योग, सामाजिक तत्परता, प्रह्मचय्यं, व्यभिचारयभाव, मित- 
व्यय आदि अनेकानेकू जिन गहन विषयें के यहाँ स्वतंत्र 
अध्याय नहीं मिल सके हैं, उन्तका वर्यंन यथास्थान अन्य 
डचित विषयों के अंतर्गत कर दिया ' गया है। पत्येक मलुष्य 
धनी, महान अथवा बुद्धिमान नहीं देश सकता;कितु सदाचारी 
दे! सकता है श्र उसे ऐसा हे।ना भी चादिए | यदि विचार 
किया जाय तो वास्तविक सुख भी जितना सदाचारी के 
मिल्नता है, उतना धनी आदि किसी को नहीं मित्लता । 


कहते है कि जब सिकंदर भारत में।आया और अपनी 
विज्य-यात्रा मे निकला, तो एक फकोर उसका कुछ भी सत्कार 
अथवा सम्मान किए बिना जैसा का तैसा बैठा रहा | खिकक- 
द्र के बड़ा आश्चय्य हुआ, यहाँ तक कि उसके पास जाकर 
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' उसने पूछा कि तूने मेरी जरा भी इज्जत क्यें नहीं को ? 
क्या तू अपने के मुझ प्रतापी राजा से भी बड़ा समझता 
दे? उच्तर मिला कि इसमें संदेह ही क्‍या है, क्‍्येंकि तू यदि 
राजा है तो में महाराजा हूँ।जब पूछा गया कि तेरा राज्य, 
फोष और सेना कहाँ है। तब उसने उत्तर दिया कि यह सारा 
संखार. मेरा राज्य है ओर कोष तथा सेना की मुझे इसलिये 
जझावश्यकता नहीं है कि मेरे व्यय और शत्रु है ही नहीं। 
इसी प्रकार कहते हैं कि एक प्रतापी राजा अपने महल में 
जिख समय रात्रि में निद्रा के श्रसाव से ऋपने मोदे कालीन 
की सेज पर करवटे बदल रद्दा था, तभी खिड़की के सामने 
उसने केबल भूमि पर वरन्‌ कंकड़ी की शथ्या पर एक फकीर 
को सोते देखा। प्रात.काल राजा ने भिक्चुकु को चुलाकर 
प्रश्न किया कि,--बावा जी! रात कैसी कणी १? उत्तर 
मित्रा कि कुछ तेरे समान शोर कुछ तुझ से अच्छी । 


राजा के चकित द्वाने पर भद्दात्मा ने क॒द्दा कि सेते में मेरा 
तेरा सुख समान था; क्‍योंकि न तुक को अपनी खुखद से ज का 
छान था :ओऔर न मुझे कंकड़ो की, किंतु जागते से में तुभसे 
अच्छा रद्दा, क्‍्यांकि सुझे तो केवल कंकड़ों का कष्ट था, जो 
अभ्यास के कारण वहुत रुूटप हे। गया है, कितु तुझे हजारों 
प्रकार की विकट चिंताएँ अपना शिकार बना रही थों, जिससे 
तुमे निद्रा-प्राप्ति तक् ढुस्तर थी। यदि सेतचा जाय वो ये 
कथन सच भ्क्तरशः यथार्थ हैं | कितु श्रदढ़-चित्त मननुप्यदनके 
चमरकारिक फथन मात्र कहकर भूल जाते हैं । जिन लोगों 
का स्वभाव उनके आजरणों में प्रकट न दो, समझ लेना चाहिए 
कि उनका घद्द स्वभाव दो नहीं हैं । 
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स्वभाव की खंखार में उचित ही पूजा द्वोती देर 
इसके अन्य गुर्णों से युक्त होकर भी मलुष्य सदेव लाओं 
द्वारा घृणा की द्टि से देखा जायगा | संसार में बुद्धि की 
मद्दत्ता सर्वमान्य है, किंतु पूजा खुस्वभाव ही की होती है । 
सेकड़े। ऐसे मनुष्य अपनी पार्थिव प्रशुता से महान समझे 
जाते हैं फि जिनका कम्मों के विचार से वास्तव में नीचाति- 
नीच समभाना चाहिए । यद्द अवश्य मान्य है कि संसार में 
पूण पूजन प्रत्येक छुस्घभावयुक्त व्यक्ति का नहीं होता, कितु 
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति पूज्य है अचश्य। सब के बड़े होने का 
अचसर प्राप्त नद्दीं होता, किंतु सदाचारी भनुष्य का, जहाँ तक 
ज्ञात दोता है, वहाँ तक वास्तविक पूजन अवश्य होता है। 
इसलिये सदाचार पर पूर्ण ध्यान देना उचित है । 


कं 
व 


दूसरा अध्याय 


मनुष्य जीवन का साफल्य 


दम थहाँ किन्द्ती मत मतांतरों के विचारों का झ्राश्नय 
न लेकर साधारण बुद्धित्राह्म सिद्धांतों के अलुखार अपना 
सत प्रकट करना उचित समभते हैं| हिंदू मताजुसार कभी 
कोई आकस्मिक घटना नहीं होती, घरन, जिन घटनाओं 
के संखार आकस्मिक कद्दता है, वे सी पूर्व जन्मों के कर्म्मा- 
छुसार रढ़ सिद्धांतों पर निभेर हैं। अतः किसी घटना के 
आकस्मिक न कहना चाहिए | यद्द विचार मानते हुए भी 
इम यहाँ आकस्मिक शब्द का प्रयाग फरेंगे। ऐसे स्थान पर 
झाकस्मिक शब्द स्रे उन घटनाओं का बोध होना चाहिए, 
जिन्हे संसार ऐसी कहता है। इसी भाँति ईश्वर संबंधी 
विचारों के मानते हुए भी दम यहाँ उनका सद्दारा न लेकर 
साधारण विचारों का आश्रय लगे। 


कौन जीवन सफल है, इस प्रश्न का निर्णय श्रनकानेक 
गहन दाशंनिक सिद्धांतों पर निर्मर है । फिर भी दर्शंनशास्त्र 
के निमूढ़ तत्वों पर हम यहाँ साधारण खार्वमान्य विचारों के 
अनुखार भी अपने भाव प्रकट फरगे । मनुष्य जीवन में पकृति 
ओर सभ्यता फे दो बड़े भारी मल कारण हैं। इन्दीं के अछ- 
सार चलने पर उसकी सफलता निर्भर हेँ। जो मलुपष्य 
धास्मिक संम्रदाय और समाज, इन दोनों को उचित 
प्रकार से मिलाकर काय्य करता अथवा फरणाता है, उसी 
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फे द्वारा क्॑मो के दढ़तानुसार -मनुष्वच जीवन का घलाफल्य. 
ल्यूनाधिक्त रीति से प्राप्त होता है। उसी मलुष्प का जीवनी: 
खफल कद्दा जा सकता हे जो अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक 
बल के क्लीण न करके डसे अधिकाधिक उन्नत करता हुआ 
उसका डचित प्रयाग करता है। 


प्रत्येक मनुष्य इस जन्म से बिना कोई कर्म किए ही 
आपने माता पिता के गुणु-कर्स्माचुलार बलिठ्ठ भ्रधवा निर्वल 
घुवं अन्य अनेकानेर गुणणावगुग-संपत्न शपर पाता दे। 
फिर अपने जीवन के आरंध काल में बिना कुछ भी प्रयल 
किए सुलंग अथवा कुछंग पाकर ददह अखंण्य शुण अथवा 
ऋझावगुण भाप्त करता है। इसी भाँति अपने संबंधियों की 
सांखारिक स्थिति के श्रज्भुलार बिता कुछ किए दी उसके भी 
तद्छुलार भी या बुरी स्थिति प्राप्त द्वोती है। फेई किसतो 
बड़े राज्य का उत्तराधिकारी द्वाकर जन्म लेता है और फेर 
अपने पिता की आर्थिक द्रिद्रता के कारण “ जञानत है चारि. 
फश् चारिही चणुक के ” | इसी माँति किलो के शरीर में 
भीम एवं रामसूर्सि बनने की संभावना होतो है और किसी 
के! पैदक दमा, जय रोगादि के कारण येन केन प्रकारेण 
आरीर के। स्थिए रखना हो कठिव दे जाता है | इन बातों 
को पूर्वेजन्म-खंस्कारसमव मानिए, अथवा आकस्मिक घढ- 
जाएँ, किंतु वास्तविक जीवन साफहय से इनसे फेई भी 
सरोकार नहों है, यद्यपि संखार दिवारशूस्यता के कारण 
ध्ायः इन्हीं के। जीवन साफदय को सामग्नी समझता दे। 
शुद्ध विचारों से उसी का जीवन सफल खमऊा जायणा, जो 
जआध्यदत्त एक पैसा सर गुणों को मजा के बढ़ाकर डेढ़ पेले 


( झ ) 
भर कर ले, न कि उसका जो एक लाख साग्यदत्त मात्रा 
के। पचास इज़ाए भर दी रख छोड़े । हम बेकमाए हुए 
गुण अथवा द्वव्य-सपुदाय को भाग्यद्त्त मानते हैं । 


प्रकृति द्वारा अनेकानेक सदगुण अथवा डुगुणसंपत् 
शरीर प्रत्येक मनुष्य के मिलता है । हम इंसी के। भाग्यदत्त 
शरीर कहते हैं। मनुष्य मात्र का कत्तेंय है कि नित्यशः 
सदुगुणारोपण एवं ठुगुणदमन द्वारा इस भाग्यदत्त शरीर 
की उन्नति करता जाय। यह प्रायः देखने में आया हे कि 
जिनका साग्यद्त्त शरीर प्रबल है, वे उसके प्राबल्य पर भरेसा 
करके उसकी उन्नत्ति की ओर तादश ध्यान नहीं देते, जिसले 
क्षीण द्ाते देते समय पर शतंज्ीवी देने के स्थान पर दे 
साठ सत्तर वर्षों मे घिस जाते हैं, और प्रत्येक खमय में पूर्ण 
बल प्रयाग के कामों के करने में असमर्थ रहकर चलहीनता, 
शेग एवं श्रन्य दुर्ग णों का शिक्तार बने रहते हैं | ऐसी दशा 
में वरबल कहता पड़ेगा कि उन भाग्यवात पुरुषों ने प्रकृति 
दत्त थाती का डुसुपयाग करके अपने जीवन-छांफल्य का 
हाल किया । डघर भाग्यदत्त ढुबंल शरीरवबाले महाशयव 
आहार, जिहारादि सवंधो नियमों पर पूर्ण ध्याव देकर प्राय 
प्रकृतिदत्त थाती के उन्नति धद्ान करत हुए देखे गए हैं । 
ऐसे लेग यद्यपि भाग्यदत वली शरीरवाले से निवल भी हा 
किंतु दाशनिक दृष्टि से फिए भी उनका शरीरिक जीवन सफल 
समस्ता जायगा | जे लेग प्राकृतिक नियमें। पर उचित प्रकार 
सेन चलकर अपनी शारोरिक दशा का हास करते हुए साग्य- 
चत्त गुणा की अवद्देलन। करते है, वे घीरे धीरे आत्मदहत्यः 
करने के देापी देते है । घहुतें का पिचार है कि हम अपने 
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शरीर के मालिक हैं, इसले उसका मनमाना उपयेग करे! 
सकते हैं । यद विचार सब प्रकार से तिस्सकरणीय दे। प्रत्येक 
शरीरी के लिय भाग्तदत्त शरोर पक थाती है। जितना बल 
और जितनी कार्यदत्तता के योग्य उसे प्रकृति ने बनाया है, 
उसे बनाए न रखना मानें प्रकृति के थेला देना है। 


प्रति मजुष्य के कत्तव्य सभ्यता एवं प्रकृति संबंधी 
नियमों के अ्ज्ुसार देने चाहिए और इन्हों के। पालन करते: 
हुए डसे अपने शरीर द्वारा अधिक से अधिक भल्ताई करनी 
उचित है। प्रकृति संबंधो कचतंव्यों का चर्णंन सूचम रीति 
से ऊपर किया जा चुका है। शरीर के। स्वस्थ रखकर 
कारय्यकुशल बनाना प्राकृतिक नियम का मुख्य अंग है।* 
इसके अतिरिक्त मानसिक भाव भी प्राकृतिक तियमो के: 
समान ही दे! गए हैं, यद्यपि इन देने का अंतर ध्यान में " 
रखने से मलुष्य बहुत सी बुराइयेां से बच सकता है।यद 
अंतर यद्दाँ पर हम एक उदाहरण द्वारा दिखलाते हैं। साथा- 
रण शरीर के लिये यदि सघुचित वस्सन, भेजन और व्यायाम: 
प्राप्त हा, ते उसे आपत्येत्पादिनी चासनाओं की सप्तुचितः 
संतुष्टि के अतिरिक्त ग्लार कुछ नहीं चाहिए। उसे इसकी 
कुछ परवाद नदी है कि रूई भरे खासे के कपड़े से शोत 
निवारण होता है, अ्रथवा मक्षमत् या जामेबार से। इसी' 
भाँति अच्छे से अच्छे पे।लो, फुटबाल आदि से प्राप्त व्यायाम 
के! वह निर्झन स्थान में भो दौड़ने से प्राप्त व्यायाम से शेछ 
तर नहीं समझता । यद्दी दशा भेजन की है। फिर मानसिक 
भाव इन स्वासाविक सुबिधाओं के भ्रतिरिक्त अनेकानेक- 
अन्य पदार्थ माँगता है, और ज्यों ज्यों थोड़ी चासनाएँ शांत- 
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"देती जाती है, त्यें त्यों श्र्यान्य विस्तृत मनेाभाव जात्नत दे 


देकर शरीर के! चेन नहीं लेने देते। इसी से कहां है कि 
« पार ज्ञोभसागर के नाहीं । भ्रमत सबे माया भ्रम माहीं ” । 


यह मानसिक भाव प्राकृतिक शरीर को खद्व घेरे रहता 

है और उसे अनकानेक दुःख एवं सुख पहुँचाता है। इसी लिये 
धार्मिक पुरुषों ने मानसिक चांचल्य का दनन महुष्य के लिये 
परमावश्यक बतत्ाया है। संखारत्यागी मजुष्यें फे लिये यद्दी 
उचित है भी, कितु संसार के लिये यह एक प्रकार से 
आवश्यक भी है; क्‍योंकि बिना इसके पूर्ण उन्नति एवं सम्य- 
ता स्थापित नहीं है। सकती | परोपकार के लिये मनुष्य के 
उतना द्वी परिश्रम करना उचित है जितना कि अपने लिये, 
कितु मजुष्य का स्वेभाव ही ऐसा बलहीन है कि १०० में 
&& लोग परोपकारार्थ उतना परिश्रम कंसी न करगे जितना 
कि अपने लिये। इसी लिये मानसिक चांचरूय द्वारा मनुष्य 
जैर संखार दाने की अच्छी उन्नति हेती है ओर यहाँ तक 
यह श्लाध्य भी है । कितु यद मानसिक चांचल्य यहीं तक 
नहीं ठहरता, चरन्‌ बहुचा म॒गतृष्णा खा वनकर शरीर को 
माँति भाँति के क्‍लेश पहुँचाता है। इसी लिये संसार में 
शिक्षकों और उपदेशकोां की भी आ्रावश्यकता है, कि इसकी 
उचित सीमाओं के सदा सम्तुख रख फर लोगों के श्रज्ुचित 
' फलेश दुर करें| प्रत्येक मजुष्य को पूर्णान्नति के लिये सदेव 
यत्नवान रहना चाहिए; तथापि यद भी स्मरण रहे कि पूर्णा- 
'छझति एक लच्य मात्र है, वह उपलब्ध कभी नहीं हे। सकती । 
जब तक भलुप्य के उचित व्यायाम का समय मिलता है, जब 
“तक चद्द वख्राभाव से शीत नहीं खाता ओर अन्नाभाव से भूजा 
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नहीं रद जाता है, तव तक अधिकाधिक उन्नति फे लियेंप्वंह - ४ 
यलशोल भले ही रहे, कितु विफल-मनेरथ दाने तथा हानि 
उठाने में उसे दुःखित कभी न दाना जाहिए.। जब तक उसके 
पास प्राकृतिक अभाव नहीं है, तब तक मानसिक अभाव से 
उसे इतना दी समझना चाहिण्ट कि सुझे मन बालक के खेलाने 
के लिये अपतुक खेलौना अग्राप्य है । जैले बालक जब चाँद के 
'लिये रोने लगता है, तब डसे दूसरे पदार्थों में मटकाते हैं, 
'इसी भाँति इस इठी बालक, मन, के भी अन्य बातों से संतुष्ट 
करने का प्रयत्न करना चाहिए! देह भें मन बालक और 
चुद्धि युवा के समान है । यह बालक सदस्त्रों प्राप्ण एवं अप्राष्य 
पदार्थों के लिये हठ किया करता है | युवा चुद्धि फा कक्तव्य 
है कि प्राप्प पदार्थों।ले इसका तेष करे और जब यह अप्राप्य 
षस्तुओं की ओर दौड़े, तब युक्ति से इसे फ्लेश दिप्ट बिना 
डी प्राप्य पदार्थों की आर ले जाय। जिलके मन बालक ने 
युवा चुद्धि को जीत लिया है, चद्द चाहे बड़ा भारी महात्मा, 
राजा आदि कलाई भी दी,/तथापि उसका मलुष्य जीवन सफल 
नहीं दे । कद्दा जा सकता है कि १०० में && लोगो के लिये 
ये दिचार अप्राप्य लक्ष्य मात्र दे! सकते हैं. तथापि उपदेशकों 
ले यदि अप्रप्य लद्दप छीच लिए जायें तो उनका सब काम 
चौपट हे! जाय | इस संखार ने अद्यावचि लक्यें ही के सहारे 
उन्नति को है और भविष्य में भी करेगा | 
मन बालक के खबर से बड़े दृठ स्वार्थ खंबंधों द्वोते हैं। 
इनमे भ्ली संतान, कलज, पति, अन्य कुटुथी, मित्रादि फे भाव 
स्वार्थ से बढ़कर समय पर ऐखे प्रबल दहे। जाते हैँ कि इनके 
अकाल चियेग से कभी कभी शरीर तक नष्ट हे जाता 
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है। अतः यह स्वार्थ आदि में स्वार्थ हेने पर भी समय 
पर उससे कुछ पृथक है। जाता है। अपने प्रीति-नेजन लोगों 
के अपने से भी श्रधिक मानना सभ्यता की बहुत बड़ी 
सामझी है और उसके बचाने के लिये उचित प्रकार से 
शरीर फा न्योछावर तक कर देना सब प्रकार से पशंस- 
नीय है। फिर भी अवावश्यक प्रकार से थोड़ा भी क्लेश 
मन में लाना सदेव मानसिक डु्वलता के नाम से पुकारा 
जायगा | अपने प्रिय मनुष्य की सहायता, चिकित्सादि करने 
में चादे जितना कष्ट अथवा धघन-ब्यय सहन किया जाय, 
कितु उनके मरणांतर थेड़ा भी दुःख करने से मन-बालक- 
वाली उपयुक्त कद्दावत चरितार्थ हे! जाती है। जब तक 
शरीर प्राकृतिक रीतियें से सबल है, तब तक मनश्चांचल्‍्य के 
इृठ से उसे दुर्वल बनाना भाग्यद्त्त शरोर की कम्मीं द्वारा 
अवदेलना करना है। भारी से भारी विपत्ति पड़ने पर भी 
युवा बुद्धि का शिथिलीकरण घोर श्रन्याय एवं पातक है। 
हमारे विचार में अपने शरीर की अनुचित हानि चेली ही 
गद्दित एवं 'पापपूर्ण है, जेघा कि किसी श्रन्य शरीर के 
हानि पहुंचानग, क्योंकि उस शरीरी द्वारा एक शरीर के 
दानि पहुँची | करण पर्व में भगवान भ्रीकृष्णयंद्र ने भज्ञ न रहे 
कहा भी है-“पार्थ आत्मवर्ध प्रातृवर्ध तुल्य पाप के! भीन ।” 
अपने अटठ़ चित्त से अपने दी शरीर को हानि पहुँचाने 
अथवा मरने देने से उतना ही पातक होता है, जितना कि 
छुूरा लेकर उसे काटने से, क्योंकि इन दोनों दशाओं में शरीरी 
का नरघध का पातक लगता है । 


यहाँ तक भाग्यद्चस शरीर एवं ग्राकृतिक शर्रर का वर्णन 
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झुख्यता से रद्द, ओर तत्संबंधी नियमों पर विचार हुआ्ना| 
अब हम सम्यता संबंधी नियमों की ओर अपने प्रिय पाठकों 
का ध्यान आकर्षित करते है| प्रति अपने ही शरीर को 
पालय मानती है, किंतु सभ्यता श्रन्य शरोरों की ओर भी 
चैसा द्वी विचार श्रेयर्कर सममभतो है, यहाँ तक कि अत्युच्च 
सभ्यता श्रन्य शरीरो के अपने शरार से श्रेष्टटर मानती हैे। 
जिस मनुष्य द्वारा सभ्यता विषयक जितने नियमो का परि- 
पोषण होता है, वह उतना ही परापकारी एवं झुक्मी समझा 
जायगा। संखार में परेापकार संबंधी इतने कार्य हैं कि बिना 
नियम स्थिर किए एक मनुष्य की शक्ति अनेकानेक कत्तंव्यों 
में फेल कर उनमें से प्रत्येक के लिये इतनो लघु द्वो जायगी, 
कि उसका हेोनां न हे।ना बराबर दे! जायगा। इसी लिये 
अवीण पुरुषों ने आज्ञ| दी है कि प्रत्येष मनुष्य को एक एक 
जीवनेदेश्य स्थिर कर लेन चाहिए । यह लच्दय अपने साम्थ्य 
झयं परोपकारिणी वाणि के दढताहु लार देगा, किंतु प्रत्येक 
वियारवान व्यक्ति के काई न कई लक्ष्य रखना अचश्थ चाहिए। 


खंलार में मनुष्य के धनप्राप्ति, श्रम, प्रतिग्रद और चारी 
से दे!ती हैँ । इन शब्दों! के परम विस्तृत अर्थ लेने से यदद 
कथन यथार्थ समझ पड़ेगा अन्यथा नहीं । दाय में धन- 
आंधि भी एक प्रकार का दाव लेना कहा जा सकता है। 
इसो भांति स्वामी की इच्छा के प्रतिकूल्ष उचित श्रम छोड़ 
अन्य किसी भी रीति से धनापदरण चौर कर्म है, यह सभी 
धम्में पदेशकों ने कहा है। महात्मा मनु और इज़रत सूखा, 
इन देशो ने अपने अपने झलुथायियों के लिये दूस दुख 
आज्षाएं छोड़ी दे। इन दोनों मद्दात्माओं ने चेशरी का उच्चित 
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दी चुरा बतसाया है | यथा-- 


“धृतिक्तमादमेापस्वेयं शोचमिद्रवियनिप्रहः । 
धीविया सत्यमक्रोधो दशक धम्मलत्तणम्‌ ॥7 --मल्ु०- 


“४ तू चोरी मत कर ”--सूलखा । 


चोर करुप् अनेक प्रकार से खानते और न जानते हुए 
भी हे। सकता है। दश्शनशाखत्रशों ने सभ्य संसार के शिक्ष- 
णार्थ उचित कस्मेंसघुराय का निचोड़ स्वतंत्रता, समता, 
आत्तत्व ( 779७05, प्वाा5, पिश्ञाणएपतांए ) नामक 
तीन शब्दों में कद्दा है । इन्हीं पर पूर्ण रूप से विचार करने से 
मनुष्य चौर कम्म से बच सकता है । संसार में स्वतत्रता 
के लिये सब का स्वभाविक श्रधिक्नार है, किंतु केवल स्वतंत्रता 
का अजुयायी होने से मनुष्य क्र एवं अन्यायी दो सकता है। 
इसी लिये दाशतिकों ने सम्रता सिद्धांत का चर्णान किया है । 
अतः यदि तुम्दारी स्वतंत्रता ऐसी है जिसले किसी दुसरे 
की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है, ते वह चौरकसम्म से खाली 
नही है, फ्योकि अपनी स्वतंत्रता रक्तित रखने के तुम उसकी 
स्वतंप्रता चुरा रहे हा | समता सिद्धांत से इस चोरी का 
बहिष्कार हे! जाता है । इस पर भी स्वतंत्रता और समता 
रखनेघाला मनुष्य स्वत्वरक्षण में क्र दे! सकता दे | इसी लिये 
खुधी पुरुषों ने इनमे भ्रातृत्व भाष जोड़ा है। अ्रतः सभ्यता के 
नियम का वह अल्ुयावी एलाध्य कहा जायगा जो चोरो 
से वचता हुआ उपयुक्त तीनो सिद्धांतों पर अन्लुगमन करे। 

प्रतिश्रद्द से प्राप्त धन संसार के देखते हुए निश्व नहीं 
कहा जा सकता, किंतु उत्तम श्रेणी का भी बद्द नहीं है। इस 
अंतिम भेणी में परिश्रम द्वारा प्राप्त थत की ही गणना हेह 


( रै४ ) 


सकती है। झाचरणान्नति के लिये भी ऐसा ही घन विशे- 
चयत! सद्दायक है । बहुधा देखा गया दै कि परिश्रम बिना” 
प्राप्त थन से घनी मलुष्य आचरण में परिश्रमी पुरुष के 
वरावर नद्दीं होते । इसलिये ऐसे धनिकों के सदेव ध्यान 
रखना चाहिए कि स्वभावशः उनका धन उनके जीवन 
खाफदय का बाधक है, ओर इसलिये उन्हें इस सलाफल्य की 
प्राप्ति के हेतु विशेषतया अश्रमशोल रहना चाहिए । 


संसार में प्रायः देखा गया है कि आकस्मिक घटनाएँ 
खरे साधारण की दृष्टि में एक मनुष्य के भ्रम अथवा कभी * 
कभी श्रमहीनता के! भी साफलल्‍य के परसेच्च शिखर पर 
चढ़ा देती हैं । इन बातों से देखने के वे! सफलता प्राप्त देवी 
है, कितु वास्तव में नहीं | चास्तव में उली का जीवन सफल 
णवं धन्य है जो अपने भाग्यद्त्त शरीर की उचित प्रकार से” 
उन्नति करता हुआ अपने कस्मों से दूसरे सत्पुरुषों के अधिक” 
से अधिक वास्तविक आहाद प्रदान करे | 


तीसरा अध्याय 


स्वास्थ्य 


ऊपर दिखलाया जा चुका हे कि मलुष्य के लिये स्वास्थ्य - 

“रक्षण एक बड़ा धर्म हैं श्र इखकी ओर से उदासीनता भारी 

पातक है । इसलिये भात्म-शिक्षण के तीन मुख्य विभागों में 

से दम इसी का वण॒न पद्दले करते हें । स्वास्थ्य रक्तण के लिये 

पाँच वारतों पर ध्यान देना परमावश्यक है, अर्थात्‌ श॒द्द, वस्म, 

साजन, व्यायाम तथा रद्दाइश, इन सब का विचार हम 
पृथक पृथक करते है । 

सकान 


गृद ऐसा हे।ना चाहिए कि जिसमे रहने से मझुप्य पर 
किसी प्रकार का रोग अधि हार न करने पावे । प्रत्येक सल्भुप्य 
के लिये बसतो से दूर ग्रद्द का बनांनां कई प्रकार से फष्टप्रद 
हेागा, कितु स्वास्थ्य के लिये यही गुणकारी है। अतः यथा- 
साध्य बस्ती से कुछ दृटदकऋर निवास-स्थान का निर्माण श्रेय- 
स्कर है। फम से क्रम वह घनी बस्ती श्रथवा डुमंधियुक्त 
पदार्थों के निकट न हो । नीची भूमि भें पानी मरने से भाँति 
भाँति के रेगकारक कृमि आदि उत्पन्न होते हैं। इसो प्रकार 
मलिव जलपूर्णो गडढों क्रादि का स्वास्थ्य पर बड़ा ही द्वानिका- 
शक प्रभात्र द्वोता है । एसे स्थानों पर निकेत की स्थिति अनु- 
चत है। यदि बदते हुए जल, समुद्र, बन, पद्ाड़ आदि के 
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सनिकट भवन की स्थिति दो सके तो बहुत ही अच्छा दे | पहाड 
के ऊपर गृद और भी शुणकारी द्वागा। सदन के निमित्त 
ऊँची पृथ्वी भी श्रेयस्कर है । 


मकान के द्रवाजुं, खिड़की, भरोखे आदि ऐसे देने 
चाहिए कि शुद्ध चायु का प्रवेश उसमें भल्ली भाँति हो सके । 
जिधर से स्वच्छ हवा झ्ाने की आशा दे।, उस ओर झिडकी, 
झरोखे आदि बहुतायत से देने चा हिएँ। आलय के कमरे ऐसे 
हेोने चाहिएँ कि उनमे यथासाध्य हवा और रोशनी का वहुः 
तायत से प्रवेश हे! सके। द्रवाज़े खिड़की यथासाध्य पक 
दूसरे के सामने अंत की दीवार पय्येत एक स्ीध में होने 
चाहिएँ | इस से लाभ यह होता है कि हवा सब कमरों 
में वे रोक्त लोक चली जाती है, हिससे उनकी गंदगी दूर 
है| जाती है। कोई भी ऋतु क्यो न हे।, किंतु प्रति दिन 
प्रातःकाल दे। घंटे के लिये घर के सब द्रचाज़े और खिड़कियाँ 
खेल देनी चाहिएँ, जिससे रात की खराब हवदा निकल 
कर प्रत्येक स्थान में ताज़ी हवा भर जाय | 


कमरे यथासाध्य ऊँचे और हवचादार देने चाहिएँ। 
मकान की फर्श, छत, दीचार आदि यथाखाध्य पक्की हे 
और किसी स्थान में पानी भरे रद्दने का कुचक्र न हे । 
पाखाना, पेशाबधर, नाली आदि पर विशेष ध्यान रहे। ये 
हवादार और साफ हैा। तथा कम से कम प्रति सपाह एक 
बार फेनाईल से घाई जाये । जे सेन इतना व्यय न उठा सके 
वे स्वच्छु जल से ही उन्हें घुलः दे। जाजरूर, पेशाबघर 
आदि के फर्शों पर बहुत ध्याद रखना चाहिए । इनका पक्का 
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दाना परमावश्यक है | यथाल्षाष्य भवन के चारों ओर अथचः 
कम से कम आगे पोछे कुछ भूमि अवश्य छोड़ी जाय जिसमे 
पनली कणी हुई घास उगी रहदे। यह बात वायु संशोधन से 
बड़ा खहारा पहुंचाती है। भवन झे निकट बहुत चुच्तो का 
हाना अजचुचित है, कितु थोड़े तत्त और पौध स्देव जामकारी 
होते हे । रसाई घर बहुतदी साफ दाना चाहिए । उसके निकट 
पानी भरने का फेाई ऐसा स्थान न हैे। कि जिसमे उत्पन्न दुछट 
रकूमि भेज्य पदार्थों में मिलकर मलुष्य मे रोग उत्पन्न करे। 
खारे घर को तुहारी आदि द्वारा नित्य खाफ करना चाहिए 
गैर साल में दे! बार उसमें रकखे हुए सब पदाथों के स्थानां- 
तरित करके उसका पोतवाना भी आवश्यक है। यदि चूना 
श्रप्राप्प हे।, तो चाहे जलदी का व्यवहार करे, किंतु सब भीतों 
ओर छुतों का साल मे दो बार घुलना परमावश्यक है। यथा- 
साध्य मकान में कुछ दो मंज़िले कमरे अवश्य दे; कितु ऐसा 
दुमज़िला भी न हे। जिससे आँगन कुआँ सा दा जाय और 
वायु एवं सूय्यकिरणों की रुकावट हे।। सोने का कमरा 
अवश्यमेच दवादार हा प्रार यथासाध्य ऊँचा तथा कुछ लंबा 
चोड़ा दे । उसमें संदूक आदि बहुत से पदाथे न रखे हे। । 
यथासाध्य चारपाई क अतिरिक्त उसमे बहुत थोड़े से आब- 
श्यक् पदार्थ हो । रात में वद बिलकुल अँधेरा न रकखा जाय 
आर प्रकाश भी दीत्र द दो | थाड़ा खा प्रकाश देनेवाती मेम- 
चत्ती अथवा देशी तेल का दीया जलाना |उच्ित है। शयना- 
गार में मिद्दी का तेल भूलकर सी न जलने पावे | एक ही शय- 
नागार में सदेव न लेटना चाहिए, घरन्‌ पंद्रद बीस दिल में 
उसे अवश्य वद्ल देवा चाहिए । जिस कोठरी में सेज्य पस्तु 
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तथा धान्यादि का संत्रह द्वो, वह प: ऐेली होनी चाहिए कि उसमें 
चूहे इत्यादि प्रवेश न कर खके। यदि दो सके तो उसकी 
फुर्श खूब पक्का बनवाबे और दौवारों में मोटे लछोदे के सारी 
छुलले लगवाकर उन्हीं मे लोहे, तांबे, पीतल आदि के बतंन 
लटका दे और उन्हीं में सब पदार्थ रकलले। पृथ्वी पर केई 
ख्राद्य पदार्थ न संचित किया जाय । प्रत्येक बत्तन का ढक्कन 
उसके मुंहगड़ में भल्नी भाँति सदा देना चाहिए । इतने पर 
भी उस कमरे में बुद्दारी आदि का प्रबंध अच्छा रहे | मक्खन 
मुख्या आदि के लिये चारों ओर से जालीदार अलमारी 
का द्वोत्रा उचित है, ओए पूथ्वो पर न रक्‍कजा जाऋर छुत 
से <ंगी रहे। 


व्स्न 


हमारे यहाँ गर्मी और जाड़े के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ वरुत्र- 
रहते हैं । जाड़े में ऐसे कपड़े पदने कि जिनसे कण्टठभद्‌ शीत का 
निवारण हो जाय, कितु जो ऐसे मोटे या इतने गरम न है। कि 
मजुष्य के पखीना आ आय या बिल्कुल जाड़ा न त्गे । कपड़ा 
ऐसा दाना चाहिए कि जिससे कुछ इसका खा जाड़ा मालूम 
पड़ता रहे । दे! चार बहुसूल्य वस्त्रां से बहुत से घटिया मेल- 
चाले कपड़े स्वास्थ्य-के विच्षाण से श्रेष्ठतर है | यथासाध्य पक 
वस्त्र एक ही दिन बरन्‌ एक ही बार पहने | दूसरी बार पह- 
नने के पू्ंचे उसे अवश्य धुल्ा डाले। यदि आर्थिक दशा के 
कारण ऐसा संभव न हो, तो प्रति सप्ताह तीन या दे! कुरते 
औए पायजामे बदले | इनके ऊपर पहननेवाले वस्र भी सप्ताहे 
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में एक या दे बार अवश्य बदल डाले | जो घत्र घुलाना न 
चादे, उसे किसी अन्य वस्त्र के ऊपर पहने, खुले शरीर पर 
कभी नहीं | वहुत महीन वस्त्र मोटे घरों की अपेक्षा कुछ कम 
लाभदायक होते हैं । स्वदेपूर्ण शरीर के खुली हवा में वख्रहीन 
एकाएक न करे। खारांश यदद है क्लि स्वास्थ्य के विचार से 
यस्नो को उत्तमता पर उत्तना ध्यान न देना चाहिए जितना 
कि उनकी सफाई पर | गर्मी में भी शरीर के प्रायः किसी न 
क्रिसी बस्तर से ढके रहना उचित है। 


पड़ा एहुत तंगन पहनना चाहिए | कहां गया है कि 
सिर को ठंढा और पैरों के गरम रक्‍्जो | इसलिये मोजे 'ग्रादि 
का पहनना ऊाच्छा है । सिए पर अँश्रेजी टोपी अथवा बड़ी 
खब्द्ृदाए पगड़ी धारण फरे, जिससे सू्यकिरणों द्वारा नेत्रों 
के क्श न दो | खिर के लिये वह पहनावा अच्छा है जिसमें 
नेत्रां के निकट कोई दरा वस्त्र रदे, क्योंकि यह ज्येतिरक्तक 
है। छत के नीचे देपी अथवा पड़ी का उतार देना श्रेय- 
स्कर है. कि जिससे खिर ठंढा रहे। रजाई से कम्मल 
श्रेट्ठर है ; क्योंकि उसमें स्वल्प छिद्र2ं! द्वारा पायु का प्रवेश 
होता रहता है । 


भोजन 


पंडितों फा कथन है कि ''खाने के लिये न जिये।. वरन्‌ 
जीने के लिये साओ। » | यही कथन भेाजन संबंधी विचारों 
का मूल सूत्र समकना चाहिए। सेजन नियमबद्ध, साधारण 
खैर निर्मादक दाना चाहिए।यद नहीं उचित है कि पक 


( शें ) 


दिन द्स बजे भजन हो ओर दूसरे दिन दे। बजे। चैदो ने 
कहा है कि “ याम मध्ये न भोक्तव्यम्‌ यामयुग्मन्नलंघयेत्‌ ” 
अर्थात्‌ सूर्ययोद्य से एक्र पहर भीतर भोजन न करे और दूसरे 
पहर के भीतर अवश्य कर लेवे । साधार्णतया भोजन ऐसे 
समय में करना चाहिए कि जिसमे सायकाल से घंदा दो घंटा 
पूर्व हो वह पच जाय | जब मनुष्य फे तोखरे पहर या चार 
पॉच बजे अच्छी भूज लगे, तभी समझना चाहिए कि 
उसका प्रातःकालिक भोजन का समय एवं साज्य पदार्थ उचित 
था। सायंकालिक भेज्नन ऐसे समय पर द्वाना चाहिए कि 
जिसके तीन घंटे पीछे तक मजुष्य निद्रावश नहे।। स्यात्‌ 
इसी विचार से जैन घर््परवलंबियें ने दिन ही में भोजन कर 
लेजा उचित माना दवा । इस नियम से कुछ अख्ुबिधा अवश्य 
है; किंतु आयुर्वेद की यही आज्ञा है, इसलिये शिरोधाय्य है। 
व्यायाम के पीछे तुरंत भोजन करना अजुचित है। इसी 
प्रकार सायंकरालिक भोजन के आध घंटे पूर्व से पुस्तकाध्ययन 
बंद कर देना चादिए और भोजन करके शत पद्‌ चलना भी 
उचित है। 


भगवान पतंजलि की आशा है कि पूरे भोज्य स्थान 
( डदर ) में से आधा भेजन से, चौथाई पानो से और शेष 
दवा से भरे। अज्ुभव भी हमें सिखलाता है कि संसार में 
भूख से उतने रोग नहों हाते, जितने की बहु-भेजन से | जहाँ 
तक हो। भाजन की दिशेषता का बचाए ही रदना बुद्धिमान का 
काम है । भेजजन कैसा देना चाहिए, इस प्रश्न पर संसार की 
, विविध जातियों में कुछ मतभेद्‌ है। धर्म संबंधी अनेफानेक 


( २२ ) 


नियम तथा उपनियम एक प्रकार से इसी प्रश्न के उत्तर है । 
सांसारिक जीवा के दाँतों की बनावट से झनेक तत्वज्ञों ने उनके 
योग्य भाजनों का वर्णन किया है । दाशनिक शुद्धता भी 

हीं कथनों में विशेष ज्ञाव दोती है। भारत में मांसाशन 
पर बड़ा भारी मतभेद रहां हे, किंतु मातुषीय अज्छु भव 
इस मतसेद्‌ को कुछ उपहासास्पद कर देता है। हम देखते 
हैँ कि बल एवं आयुदीधघेता मे भांसाहारी जातियाँ मांस न 
खानेबाली जातियों से किसी प्रकार बढ़कर नही है | जो लोग 
मांस विशेषतया खाये,उनके लिये दाल ओर दूध परमावश्यक 
नहीं है | कितु अमांसभक्षी लोगों के लिये द्विएल परमावश्यक 
है ; क्योंकि दाल में भी मांस से कुछ दी कम नाइट्रोजन का 
भाग है जो मांसतंतु बनने के लिये परमावश्यक है। चहु 
भेजजन पचाने के लिये भन्ुुष्य के भद्दीने में दे! दिन उपचास 
भी करना चाहिए | उपवास से यह प्रयाज्नन नदी हे फि 
एकादशी व्रत की साँति अन्न ते न खाय कितु उससे ड्योढ़े 
फल्लाहार के! चदल्ले । यथासाध्य छुत्तीस घंटे के लिये पाचने- 
द्विय के पंद्रहय दिन विराम दे देता अच्छा है। यदि ऐसा 
फरने में दूसरे दिन मलोत्खर्ग में कुछ कष्ट हो ता कुछ दुग्ध 
पव्व एकाघ साधारण फल पर खंतेष करे। कुल मिलाकर 
साधारण से चतुर्थांश ही भोजन फरे ओर यथासाध्य द्वव 
पदार्थ द्वी पांन करे | जिस देश में भल्ुष्य उत्पन्न हुआ दे। 
एवं जहाँ रहता हो, वदों ८५. साधारण फन्न शझ्रादि उसे 
लाभकर द्वागे, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें उसी के लिये बनाया 
है । धत्येक मनुष्य के लिये उसकी प्रकृति के अश्वुसार 
अनेकानेक पदार्थ दनिकर पवं लाभकर होते हैँ। उसके 


( २३ ) 


अपनी रुचि को प्रधानता न देकर लाभ दी की ओर ध्यान 
देना चाहिए; नहीं ते खाने के लिये जोने को कहाचत 
चरितार्थ दा ज्ञायगी | 

रसेईधर, पाचनविधि एवं सेज्ञन-स्थान पर सदेव ध्याव 
रखना चाहिए । हमारे एक मुखलमान मित्र कहते थे छि 
झुखलमानो खाना हिहुओ की साँनि स्वच्छु छुथरा वनाकर 
अंग्रेजों की तरह उसे भाजन करे! वे हिंदुओं की भोजन 
घनाने की रीति पसंद करते थे ठथा अंग्रेजों की खाने की । 
इसमें संदेह नही कि हिंदू सौन्नन बहुत सफाई से बनाते 
है, शेंग्रेज़ो की खाने की बिधि बड़ी ससुज्जवत्न है तथा मुखल- 
मानी भोजन बड़ा झुस्वाद होता है। फिर भो सुसल्लमानी 
भोजन पचने में बहुत कड़ा होता है ओर अंग्रेजी खाना स्वाद 
में भद्दा दोता है ; इसलिये अँग्रेजी भोजन थे कुछ द्विदुस्तानों 
सुवाद देकर बनाने में उपरोक्त कथन चरिताथ्थे है। खकता है । 
स्वाध्थ्य के लिये चद अवश्य ध्यान म॑ रखना चाहिए कि 
भोजन शरीर यात्रा छा खाधनमात्र है न कि स्वयं काई लक्तय | 
जो लोग स्वाद का लालच छोड़कर केदल डोने के लिये खाते 
है, वे वास्तव में खुधस्म पालन करते हैं । 

भोजन को विधि यह है. कवि इसमें उच्छुंखलता तनिक भी 
न दवा; अर्थात्‌ नियत समय पर खदेव भोजन किया जाय । 
यदि थोड़ा थोड़ा भोजन ऋई वार किया जाय ते। अच्छा हो 
किंतु उसमें डढ़ता आवश्यक है, यह नहीं कि किली दिन चार 
बचाए जाय और किसी दिन दो हो वार। नियत समय के 
अतिरिक्त ययास्राध्य कुछ भो न खाय । भाजन करने दर 
समय जल्पान बहुत कम करना चाहिए्ट | धत्येक भ्रास के 


( २७8 ) 

कमर से कम बचिस बार चुघला कर खाय और खाने में 
शीघ्रता छभी न करे | नमकीन पदार्थों से भोजनारंध करे 
उगेर सीठे से भोजनांठ । कद्दा मी है कि 'मधुरेण समापयेत्‌” | 
फल खब पदार्थों के अंत में खाना चादिण | यथाखाध्य नित्य 
कोई न कोई फल अवश्य खाना चाहिए। मेलिमो फलो पर 
सबके ध्यान देना उचित है। भेजग इस प्रकार करना 
चाहिए कि चू्ें आदि को आवश्यकता न पड़े। मादक 
पदाथों का सेवत दर प्रकार से हानिकारऋ एवं तिरस्करणीय 
है। सेजन में वेधिध्य का होना परमावश्यर्ू है। नित्य प्रति 
एक ही प्रकार का भेजन पूर्य लाभ नदीीं पहुँचाता | 


व्यायाम 


व्यायाम प्रत्येक्त मजुष्य के दिये परमावश्यक है। येगी 
लेग येग की क्रियाओं द्वारा इस का भी साधन करते थे। 
अच्छी पाचन-शक्ति शरीर के स्थिर, वल्लवाव एवं रोगपुक्त 
रखने के लिये भाजन से भी अधिक आवश्यक है। बिना 
व्यायाभ के पाचन-शक्ति ठीकहू रहती ही नदीं। इसलिये 
व्यायाम शरीर यात्रा फे लिये न केचल श्रावश्यक, घरन अनि- 
चार्य्य है| व्यायाम के लिये ताज़ी दवा भी शुस॒द है। प्राचीन 
काल से अ्रद्यावधि अनेक प्रकार के व्यायाम ससार में अच- 
लित हुए दें और है। चलना, दौड़ना, कूद फाँद, मछुली पक- 
ड़ना, तैरना, घेड़े पर चढ़ना, डेड,पुगद्र, बैठक, गोल्फ, नाव 
चलाना, उंचल, टेनिस, क्रिकेट, पोले- फुटबाल आदि अनेका- 
नेक प्रकार पो व्यायाम है| व्यायाय फे लिये उसका सर्देख 


६ २५ ) 


ए्िथिर समय पर हेाना आवश्यक दे । “ अहरे कहरे डंडे करं,. 
देव न मारे आपुद भरे | ? अर्थात्‌ व्यायाम में नियम भंग” 
कभ्ना एक प्रकार का आत्मधात है। फिर भी देखा गया है” 
कि नित्य व्यायाम करनेवाले बहुत कम हैं ओर नेमित्तिक 
अधिक । कहते हैं कि जीवन भर में किली न किसी समय 
प्रत्येक मनुष्य के झ पनी देह बनाने का शोक अवश्य होता है; 
किंतु जिनका चित्त समुद्र तरंगो की भाँति चंचत्न देता है. 
बन्‍्द्दे इस उत्लाद से फाई विशेष लाभ चद्दीं द्वाता। मन्नुष्य 
जाचन फे लिये मानसिक टढ़ता एक बड़ा द्वी आधश्यक शुर 
है। जिसके विचार अदृढ़ और डाबाँडोल देते हैं, उलका 
सारा जीवन बैसा दी निद्य और लक्ष्यहीन रहता है।देद 
शुद्धीकरणु की इच्छा को पत्थर की भाँति दढ़ रखना चाहिए: 
और नित्य बिना विश्च उसका साधन उचित खभय के लिये 
अवश्य देना उचिताहै। खाना, सेना, आदि जैसे आवश्यक 
हैं| वेसे व्यायाम भी है, जे लेग इसदा दृढ़तापू्वक साधन 
करते है, ले आकस्मिक घटनाओं के अभाव में शतंजीबी दे। 
कर तथा नीराग रद्दशर पूर्ण सांसारिक खुख का भाग 


करते हूँ। 


व्यायाम $सा होना चाहिए, इसके चिपय में विशेष मत- 
भेद नहीं है, कितु आचरण सेद्‌ बहुत है । सब से अच्छा व्या- 
याम बह खमका जायगा जिससे शुद्ध चायु भचुरता से मिलते, 
शरीर सबल दे ओर कुतृहल भी खूब प्राप्त हे । मनुष्य जीवन - 
के लिये वेविध्य घक श्रावश्यक पदार्थ है और शआनिरद्वत्य 
( एकांगौपन 7070४(८79 ) इसको बड़ी हानि पहुँचाता 


( २६ ) 


-है। इसलिये व्यायाम में भी विविध प्रकार के कुतृदलों की 
ओर रुचि रखना जीवन पूणुता (7658 ० ॥6 ) का 
सहायक है। मनुष्य के सभी अच्छी बातें की ओर थोड़ी 
बहुत रुचि रखनी चाहिए। जो लोग एक ही लीक पर 
अन्नुगमन करते हैं, उनका जीवन शुष्क, नीरस एवं तिरस्कर- 
णीय दो जाता है । 


देशी कस (तो में बैठक और मुदृगर कुछ अच्छे है। डँड़ 
में रुधिर प्रदाह का ठेला शिर की ओर विशेषदा से द्वेता है 
जिससे बुद्धिहास का खटका रहता है. और मस्तिष्क साफ 
नहीं रहता | कहा गया है कि साधारणतवया चलना श्रेष्ठठम 
व्यायाम है । साधारणतया स्वस्थ पुरुष के। तीन घंदे नित्य 
प्रति मेदान में रहना चाहिए । प्रति घंटा तीन मील से कम 
चलना पूरा लाभ नहीं पहुँचाता | इस प्रकार प्रति दिन नो 
मील चलने के बराबर व्यायाम प्रत्येक स्वस्थ पुरुष के करना 
उचित है। तैरना चल्लनने के बराबर ही लाभकारी है। परन 
उससे भी कुछ श्रेष्ठठर हे! सकता है, किंतु साधारण मज्नुष्यों 
के लिये अधिकता से यह अवसर, सरोवर आदि के अभाव 
से उपलब्ध नहीं है । घे।ड़े की खबारी भी अ्रच्छा लाभ पईचानी 
है | मीलें के दिसाव से इसमें प्रायः उतना ही चलने से आधा 
व्यायाम हेो।ता है | नाव चलाने में भी अच्छा मने।रंजन और 
व्यायाम दोता है। भेजन करने के कुछ दी पीछे स्थान न 
करना यचादिए | इसो लिये हमारे यहाँ स्नान फे पीले भेजन 
की विधि है । यदि किली दिन समयासाव से चलने के लिये 
पूरा अवकाश न मिह्ठे, ते दोड़ कर अपता व्यायाम पूरा कर 


( २७ ) 


चना चाहिए। प्रायः प्रातःकाल चलने, दोड़ने आदि के लिपे 
रखना चाहिए और सायंकाजल देनिस, क्रिकेट, फुटबाल आदि 
क लिये | 


रिहाइश 
साधारण रिहाइश के विषय में भी मनुष्य के पूरा ध्यान 
देना चाहिए | कहा गया है कि रात के जलदो सेना और 
धात/काल जददी उठना मनुष्य के स्वस्थ, धनी और दुद्धि- 
मान बनाता है। यह कथन केवल डींग नहीं है, चरन विचार- 
पूर्वक देखने से बहुत द्वी ठीक ठदरेगा । उदू के किसी कवि ने 
कया ही यथाथे कहा है -- 


“ गाफिले! करता है सूरज का इशारा खुबह को। 
अब उठा खामां करो सब अपने अपने काम का ॥ 
खूब मेहनत करके द्न काटे कि रेज़ी हे। नसीब । 
शब का सेना वक्त फिर आयेगा वह आराम का ॥” 
हमारे यहाँ प्रातःकाल का अखंध्यांवंदन नक्षत्र खहिंत 
काल में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। साधारण आहिक सूर्योदय 
प्राय: डेढ़ घंटे में होता है। पहले पूरे दिशा में कुछ कालिमा 
होती है जे क्रमशः बढ़कर पश्चिम की चितिज रेखा पर्यंत 
व्याम मडल में छा जातो है। फिर पूर्व दिशा ले ऊषा की 
लालिमा का उदय होता है जो धीरे घोरे बढ़ती हुई. कालिमा 
की भाँति पश्चिम तक छा जाती है। इसके पोछे सूर्य की 
लालिमा निकलती है और तब सूय्येद्य हे।ता है। इन सद 
यातों में उत्तरीय भारत में पूरा डेढ़ घंटा लगता है । यही डेढ़ 


( रे८ ) 


घंटा प्रातःकालिक व्यायाप्त के लिये सर्वोत्क्रष्ट हे। दश्वाक 
के वृत्तों की फुनगियां के जिल समय सखूर्य-रश्मि आलिगन 
करे, वेही खमय भन्नुष्य के लिये व्यायाम से निवत्त होकर 
घर पहुंचने का है । 


स्वास्थ्य प्राप्ति के लिये नशा, हुकका प्रादि दुध्येसनें से 
प्रत्येक खुधी पुरुष के। बचा रहना चाहिए। यह भी ध्यान 
रहे कि अतिचार ( ०५४०८॥७४ ) सेबरन कभो न द्वोने पावे ; 
अर्थात्‌ यह कभी न हे। फि घोर शीत से प्रचंड उष्णता में 
आ जाय या ऐसी द्वी आर बाते कर बैठे । स्वास्थ्य के लिये 
मनुष्य फे! साधारण स्वस्थ जीवन निर्वाह करना यांहिए।| यह 
नहीं कि स्थी-ब्यलनादि बहुत श्रधिक बढ़' जायेँ अथवा बिल्ल- 
कुल इन बातों का व्यवहार ही न हे।। जिन इंद्रियां को 
प्रकृति ने जिन कामों के लिये प्रदान किया है, उनसे घही 
काम लेना चाहिए | उनसे विपरीत अथवा इतर नहीं । लड़कों 
के लिये आज्ञा है कि दित रात के २७ घंटों में ८ घंटे 
सेओा, ८ घंटे पढ़ा, और ८ घंटों तक खाझे खेलो | थुवा 
पुरुषों के लिये सात घंटे साना अलम है | जाड़े में 
आध घटा अधिक सोना लाभकर है। भारी चिंता और 
- दीधंसूचता से सदेव बचना चाहिप्ट। बहुत बातों में “ देखा 
जायगा ” का सिद्धांत शांतकर और लाभदायक द्वोवा है। 
इस से बहुत अंशो में मावखिक व्यत्नता का विशरोभाव दे 
जाता है ! 

ब्रह्मचर््य फे सिद्धांतो पर ध्यान रखना साधारण रिदरए- 
इशके लिये परम उपयोगी है। हमारे भारत में अपत्येत्पा- 
दिनी शक्ति थोड़ी ही अवस्था में प्राप्त दे! जाती है, किन्तु 


( २६ ) 


उसके व्यवहार में शीघ्रता न करनी चाहिए. । १७ से २घे वर्चे 
की अवस्था में मनुष्य का शरीर जितना बढ़ता है, उतना और 
ईकरेसी झावस्था में नही बढ़ता। यही अवस्था जीवनगृह 
की नींच है, जिसके दढ़ न देने से सारा भवन डगमगाने 
लगता है और थोड़े ही कारण से भरभर कर ढेर हे। जाता 
है। कहा भी है--- 


जीवन ग्रृह को बालबैस है नींव विशाला। 
कौन भौन बिज्चु सुदृढ़ नीच नद्दधि डगमग हाला॥ 


उपयुक्त अवस्था मे शरीर की इतनी जद देती है कि 
भज्ञितना बत्न चीय्य सचित द्वोता है,उसी की पृद्धि में लग जाता 
है । यदि इस वय में वीय्ये का कुछ भी अपव्यय हे।ता दे तो 
शरीर सदा के लिये रोगी और बल्ददीन दे। जाता है। तुलखी- 
दाल जो ने क्‍या ही यथार्थ कहा है. कि ''खरूज शरीर बादि 
अब सेगा ” | ब्रह्मचये के विषय में हम अपने निम्न दे छुंद्‌ 
यहाँ द्विख देना उचित समभते है--- 
ऋषियों ने बन्रत ब्रह्मचये के। नित सनमाना | 
सकल ब्तों का सदा इसे खिरताज बखाना ॥ 
चढ़ती है जे जेति बदन पर इस अत बर से। 
मिलती है जो शक्ति शुजों के इस जसघर से ॥ 
खहद नहीं भन्‍य बिथि से कदीं किसी भाँति से नर पा सके | 
बरू साय हज़ारों ओषथे खब मंत्रों की दिखि तके # 
यह मत घर पच्चोस बरख तक जो नर पाले । 
सिंह सरिख से। गजे सदा रगो को घाले ॥ 


( रें० ) 


लखों जियों अरु खुनों चलो शत बरस अदीना। 
विदित प्रार्थना है ज्ु वेद में यह फालीना ॥ 
वह जग में ऐसे पुरुष का पूरण हे।ती दै सदा । 
जे पहले कर ज्त पूर्ण बरता है पत्नी सदा ॥ 


डउपयक्त विचारों के अनुसार बालविवाह और बहु- 
विदाह अत्यत गहित है | जब चेचाहिक स्लीखंखर्ग विषय से 
ऐसे कड़े नियम है, तब व्यसिचार तो खभी दशाओं में महा-- 
निद्य है । प्रत्येक व्यभिचारी पुरुष आत्मधात का देषी है 
और प्रति व्यमिचार एक प्रकार का आत्मघात है, जैसा 
कि ऊपरवाले अध्याय में कहा जा चुका है । प्रत्येक मनुष्य का 
शरीर उसके पास थाती स्वरुप है । किसी को देश्वशीय थाती 
कफे साथ मनमातरी करने का श्रधिकार नहीं है। अतः स्वास्थ्य 
संबंधी नियमों के पालत करना एक बड़ा धम्प्र है, यथा-- 
#£ शरीब्मायं खलु धर्मंसलाधनम्‌ |”? 


स्वास्थ्य पर शानखिक विचारों का भी बहुत बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। जे मनुष्य अपने को बूढ़ा समझने लगता है, वह 
थोड़े ही दिये में वास्तव में बूढ़ा हो जाता है। यद्द कथन 
मानस शास्त्र के निमूढ़ सिद्धातों पर अबलंबित है। इसका 
पदर्शन एम यहाँ एक उदाहरण दा कऋरते है! यदि .पृथ्ची 
पर एक द्वाथ चौड़ा और पाँच सो हाथ लंबा रास्ता बनाया 
ज्ञाय और किसी से कहा जाय कि इस पर इस प्रकार चला 
कि चाहर पेर न पड़मे पावे,तो वह न केवल उसपर खुगमता- 
पूर्वक चला जायगा वरन्‌ दौड़ भी सकेगा । खितु यदि ऐसा ही 
राध्ता पचास गज ऊँची दीवार पर बनाया जाय, तो साधारण 


( ४१ ) 


मजुष्य उस पर चलने में गिर अवश्य पड़ेगा। अब देखना- 
चाहिए कि रास्ता तो एक ही है, अर्थात दे।नों दशान्ं से 
बराबर चौड़ाई दथा समथल ्र हे, किंतु फिर भी चलनेवाले पर- 
ऐसा प्रभाव क्यों पड़ता है ? इसका कारण भय से बहुत बड़ा 
संबंध रखता है, अर्थात्‌ मानसिक है। ऊंचे मार्ग प्रर चलने 
में मजुष्य के गिरने का भय आ घेरता है | ऐसी दशा में वह 
दिमाग में अपनी गिरती हुई प्रतिमा देखने लगा है। देह 
का यह नियम है कि वह मस्तिष्क के कम्मों की नकल करता 
है । इसी लिये भयवश गिरती हुई भानलिक्त प्रतिमा देखने के 
कारण शरीर न चाहते हुए भी उसकी नकत्न करके गिर पड़ता 
है। इसी भाँति जो मनुष्य अपने को बूढा समझता है। वह 
दिमाग में अपनी बूढ़ी प्रतिमा देख कर थोड़े ही खमय में सच- 
मुच बूढ़ा हो जाता है। इसका एक यह भी कारण है कि 
अपने को बू दा समभशर वद युवा कोगों के योग्य कार्मो 
में योग नहीं देता; जिससे थोड़े ही दिनों में शरीर बल्नदहीन 
हेकर उसे सचघ्चुच बूढ़ा बना देता है।इसी से दर्शन 
शाख्ज्ञों ने कहा है कि बढ़ती हुई अवस्था में भी मनुष्य के 
बालकेालित कम्मों और खेल कूदों में सम्मिलित होना 
चाहिए । जे! लोग ऐसा करते हैं, वे साधारण लोगो की 
अ्पेक्ता कुछ अधिक दिनों में बूढ़े हेते हैं । 


चोथा 
चोथा अध्याय 
कुटुंच 
शाधीरिक्र आत्मशिक्षण का वर्णन हम ऊपर कर आए 
हैं, तथा मशुष्य जीवन का साफल्य एवं श्रंथ के विषय-विभाग 
संबंधी कथन भो दे! चुके है। विषयातुसलार आप धार्स्मिक 
और मानधिक आत्माशिनक्षण का वर्णन करना चाहिए। 
देने विषय कुछ कुछ मिले हुए से हैं; फ्योकि मानुषोय 
प्रकृति संबंधी कथन धार्म्मिक शिक्षण में तो छआाते ही हैं, 
किंतु मानसिक में भी आ जाते हैं। हम कुटव, मित्रता, 
क्रोध आदि पर अपने विचार पृथक पृथक प्रकट करे 
जिनमें धार्मिक और मानसिक आत्मशिक्षणों के विषय में 


जे कुछ हमें कहना है, वह सब आ जाय। खब से पहले 
हम कुटंच पर अपने विचार प्रकट करते है 


बालक का पहला शिक्षण कुदुंव ही से प्रारंभ दाता है । 
कुटंब दी से बढ़कर वह पाठशाला एवं संसार से ण्वेश 
करता दै। कुटंच ही से आगे निकलकर मनुष्य नागरिक 
दाता है और उससे भी आगे बढ़कर देशवासी का पद 
धाप्त करता है । अतः सचसे पहले कौट्टंविक शिक्षण पर ही 
ध्यान देना उचित है | घायः देखा गया है ड्ि देशवासी हे। 
कर बड़े घड़े महुष्यों ने जो जे महत्‌ कार्य किए है, उन सब फे 
मुख्य कारण वीज रुप से बालक के कोट्टंबिक जीवन द्वारा हो 


( दे३रे ) 


आप हुए थे। मालुषोय प्रकृति एकाएकी नहीं डबल पड़ती, 
चरन पौधे की भाँति बालपन से धीरे धीरे बढ़तो है | महाराज 
रामचंद्र के दे। पुत्र थे आर तीनों भाइयों के भी दे दे। 
पुत्र थे । ज्िख समय भगवान्‌ निवांण प्राप्त के इच्छुक हुए, 
ते उसके पूर्व उन्हाने अपने और भादयें के आठो पुत्रों मे सब 
राज्य विभक्त कर के सब के। समान रूप से सुखी किया | 
यद्यपि उनकी इस उदारता से राज्य में कई स्वामी देने से 
बल की ज्ञति हुई. तथापि इससे उनका पूर्ण छुदददू-भाव प्रकट 
हेाता है।इसी विचार का बीजरूप रामचंद्र जी के उन 
विचारों में मिलता है, जब बनवास के पूर्व उनके राज्य 
मिलनेवाला था। उस समय में उनके भावों का वर्णन 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने निन्न छुंदों द्वारा किया है-- 


जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केसलि लस्किई ॥ 
करनबेध उपचीत बिबाहा। खंग संग सब भयड उछादा ४ 
प्रिमल बंस यह अनुचित पक । बंचु बिहाय बड़ेहि अभिसेक ॥ 


भहात्मा कुमारिल्ल भद्टे एवं शंकराचार्य ने भारतदर्ष से 
बोद्-धम्में का सूलोच्छेद्न कर डाला | इन लोगों का हृदय 
बाल वयस में देदों की निंदा सुनकर संतप्त हुआ करता था। 
स्प्राप्ी दयाचंद्र सरस्वती ने संसार मे अखंड ब्रह्मचर्य्य का 
अदूधुत उदाहरण दि्खिलाया। इन्हेने भी बाल वय में अपने 
पिदा द्वारा अपना वियाह द्वाता देखकर घर छोड़कर भाग जाना 
ही डचित समझा था। जिस महात्मा गौतम बुद्ध ने संसार 
को आत्म-चिसजेन, दूया और निर्याण के अद्वितीय खिद्धांत 
सिखलाए, उसने भी बाल पय में दो बीमारों, इुद्धो, झतकों 

रे 


( ४३४- ) 


आदि को देखकर भारी विषाद किया था। आज्चिर क्राबेत्, 
नेपोलियन बेानापार्ट, मिह्टन आदि के उदाहरणों से भी यही 
बात सिद्ध देती है | कहते ही हैं कि “ दनहार बिरवान के 
द्वेत चौकने पात” से यद्द पूर्णतया सिद्ध है कि जैसा बालक 
द्वेता है, प्राथः बेसा ही मन्नुष्य होता है। फद्दा भी है कि बालक 
मतुष्य का पिता है। अतः बालक-शिक्षण, आत्म-शिक्तण का 
पहला तथा परम प्रकृष्ट सेपपान है | 


बालक में यह बहुत बड़ा गुण होता है कि चह प्रत्येक 
शिक्षण के बड़े उत्सादइ के साथ अंगीकार करता है, क्योंकि 
उसके पास पहले से किसी शिक्षण के विरेधी सिद्धांत नहीं 
होते | वाहक स्वभावतः अज्ुकरणशील देता है। अतः वह 
जिसके पास विशेष रदता है, उसी के गुण, कम्मे, स्वभावादि का 
अधिकता से अन॒ुकरण करता है। बालक सब से श्रघिक माता 
के पास रद्दता है। से माता ही उसके लिये पहला आदर्श है। 
जे! भाताएँ विदुषी एवं शुणवती दे।ती है, घे अपने घालकों 
के उच्च आदर्श दिखलाकर उनके जीवन के तक्त्यः भद्दान कर 
देती है | यदि और कारणौ से नहीं ते एक इसी कारण से 
स्त्री-शिक्षा पस्मावश्यक है | माताओं फे खुशुण सीखने का 
खब से बड़ा उदाहरण अष्टापक्र का है। कद्दते हैं कि माता के 
घिदुषो देने एवं पिता द्वारा निरंतर वेदाध्ययन देोने से यह्‌ 
भद्दात्मा गर्भ से दी चेदाध्ययन करने लगा था। इस कथन 
का अक्तरा्थ न लेकर यह तात्पय्यें समझना चाहिए कि 
चहुत दी छोटी श्रकस्था से यद्द महात्मा वेदाध्यायी हुआ था । 
महात्मा शंकराचाय्य की भावा इतनी दढ़चित की ख्रीन्‍रल 


( हे१ ) 


थीं कि यद्यपि विषश द्वेकर उन्हें अपने एकमात्र. पुत्र को 
संन्यास अहण करने की आज्ञा देनी पड़ी थी, तथापि इन्हीने 
शंकरघिये।ग का दुःख खदेव इसी विचार से मेचन किया कि. 
मेरा पुत्र मेरी ही आशा से सन्‍्यासी हुआ है फिर इसमें पद्चा- 
ताप कैसा ? यही पजञ्नवत्‌ दढ़ता स्वामी शंकराचार्य को सारी 
प्रकृति में लक्षित देती है। महारानी यशोदा का पुनीत जीवन 
प्रेमपूर्ण था । उन्हाने संखार को पवित्र प्रेम का अभूतपूर्व 
उदाहरण द्खिलाया दै। यही प्रेम उनके पुत्र भगवान भ्रीकृष्ण 
चंद्र की नस नस में ब्याप गया था, जां उनके अनेकानेक 
सत्कर््मों से प्रकट दोता है। महारानी कौशल्या का चित्त 
ऐसः इप-शूल्य था कि यद्यपि महाराजा दशरथ अपनी छोटी 
रानी फैकेयी की अधिक प्रतिष्ठा करते थे, तथापि उन्हे।ने राजा 
से कभमो किसी भ्रकार का चैमनस्थ प्रकट नहीं किया ओर 
सदेव उच्च मर्य्यादा के स्थिर रकखा | इन्हीं के पुत्र महाराज 
रामचंद्र मय्योदाषुरुषोत्तम हुए कि जिन्हेंने यावज्ञीचन कभी 
कोई मर्य्यादा भंग न की | 


ईश्वर ने बाल वय जेसे अनेकानेक कम्मों के |लिये अशक्त 
यनाई है, बेले ही माने इस शक्तिहीनता का बदला देकर 
इसे शिक्षा श्रहदण के बहुत ही येग्य बनाया और धारणा शरिि 
इसे बहुत दी प्रखर प्रदान की है। कहते हैं कि मनुष्य :चाहे 
जितने दिन जीए, किंतु उसके जीवन के पहले बीस वर्षों का 
समय शेष जीवन से बड़ा हे।ता है, अथात्‌ वह पहले बोस 
चर्षा में जितना सीखता है, उतना अपने शेष जीवन में नहीं 
खीख पाता | कद्ा गया है कि मनुष्य में छः और से।लद 


( ४६ ) 


वर्षों को।अवस्थाश्रों में जितना अंतर द्वोता हे, उतना सोलह 
और साठ में नहीं देता | सयाने लोगों के यदि कुछ बत- 
लाइए ते पहले वे उस पर ध्यान द्वी न दंगे; और यदि ध्यान 
भी दिया तो उस पर विश्वात लाकर उसका असुकरख प्रायः 
कमी न करगे | इसमे बहुत से सयाने लोग अपनी मानहानि 
समभते हैं। यदि वे कुछ शिक्षा श्रहण भी करते दे, ते केवल 

दे! चार चुने चुने लोगो से | ऐसी दशा में भो थे प्रायः ऐसे 
ही विचार मान्य समभते है जे! स्वयं उन्हीं के विचारों से 
मिलते हुए हैं। श्रथवा प्रतिकूल न हा । बहुधा देखा गया है कि 
जब कहीं ऐसे लेग किसी सम्भति के प्रतिकूल के।ई तक-लिद्ध 
प्रमाण नदी दे खकते, तब भी प्रायः कह बैठते है कि हम 
बहस में तुम से जीत नहीं खकते;। किंतु कथन हमारा दी 
ठीक है। हमने एक बार भंखूरी में अपने एक कृतविद्य मित्र 
से किसी सिद्धांत पर अनेक्वानेक तक देकर अपने विचार 
प्रकाश करिए; कितु उन्हे।ने कोई प्रतिकूल युक्ति न रखते हुए 
भी उसका अदण करन उचित न समझा | उन्द्मीं से दे। एक 
दिनों में प्रश्तंगवशतः एक्र ऐले व्यक्ति ने वही एमारा घिचार 
प्रकट किया कि जिस व्यक्ति पर उनकी विक्लेष श्रद्धा थी। 
इस पर उन्हाने बिना ब्रिचारे उस्ते कट मान लिया । 


कौरंविक जीवन की खुल शांति फा मुख्य रहस्य प्रेम एवं 
क्रोधामाव है। फ्रोध के प्रकाश से सदन में शांति का लाप दे 
जाता है. कुटंवियों के अनुचित फए दोतप है, क्रोध करनेवाले 
की चिर्चलता प्रकट दे।ती है, बालकों कफ नीच उदाहरण 
मिलना है और हर प्रकार से दानि ही दानि द्वोती है। प्रेम 


( ३७ ) 


मलुष्य जीवन का रल है। इससे मिद्ी घोना दे! जांतो है। 
संसार में सभी प्रकार की खुखवृद्धि प्रेम से होती है। यद 
प्रमपात्र को ते! खुख पहुँचाता ही है, कितु प्रेमी के उससे 
भी अधिक खुजद है; क्योंकि उसकी प्रकृति के परमेाच्च बना 
कर सदेव के लिये उसका फल्याखकारी होता है। कुटुंब 
प्रम के लिये सब से बड़ा स्थान है। काई निर्द्यी मलुष्य भी 
बालक के देखकर प्र म-मग्न हे। सकता है और साधारण- 
तया होता भी है। जे! मनुष्य किसी बालक से भी प्रेम नहीं 
कर खकता, उसे वास्तव में नर-पिशाच कहना चाहिए | घर, 
प्रेम आर आहिक कत्तंव्य पालन का एक बड़ा पुनीत स्थान 
है। पिता पुत्र,पति पत्नी, भाई-भाई में जैसा सहज प्रेम 
देता है वेसा इस खार्थी संखार में अन्यत्न देख पड़ना कठिन 
है । जो पुएयवान्‌ पुरुष इल सहज स्नेहसूर्ति को मित्रता के 
सुन्दर वस्र पहनाकर और भी शामभायमान कर सके, उसका 
जीवन धन्य है | जे पापी अ्रपने निकट के सखंबंधियों से भी 
कष्तेग्यपालन में अलमथ्थ रहेगा,वह संसार के साथ क्या कत्तंब्य 
पात्नन करेगा ? इसी से कहा जा सकता है कि गारईस्थ जीवन 
नागरिक एवं देशीय जीवन की तालिका है। इतना अवश्य 
है कि मलुष्य नगर और देशवासियों के! घेखा दे सकता है 

किंतु कुट बियों के नहीं; क्योंकि कुटुंब में उसे २४ घंटे रहना 
पड़ता है। से! यहाँ छुझ्वेष नहीं चलता ओर चास्तविक 

रूप निकल ही आता है। यदि किसी का गाईसथ जीवन 

दूषित हे! और फिर भी पह देश में प्रशंशा पा रद्द हे।, तेः 

समझ लेना चाहिए कि उस बेईमान ने अपने देशभाइयों 

के सारी घोखा दे रकणा दै। वास्तविक महत्व गाहसस्‍्थ 


( रे८ ) 


जीवन से ही प्रकट द्वेता है। यह जीवन चास्तविक प्रकृति 
के लिये कसौटी है । 


माता एवं पिता से बालक का जो पुनीत संबंध हे।ता है, 
वह बहुत ही देवी शक्तियुक्त है । संसार में मनुष्य अपने से 
बढ़कर किसी का द्वोेना नहों चाहत!, किंतु साधारण से भी 
साधारण पिता अपने से अपने पुत्र के बढ़कर देने का पर- 
मात्छुक रहता दे | यही एक अलौकिक भाव है जे। इस पुनीत 
संबंध के बहुत ही उच्च बनाता है। फिर भी देखा गया है कि 
बहुत से पिता आलचस्य ए ' अन्य छुद्ध कारणों से अपने प्राणा- 
पम॒ पुत्रों के भरण, पोषण, शिक्षण आदि में उदालीनता अथवा 
शैथिल्य दिखिलाते हैं। यह वात हर प्रकार से तिरस्करणीय 
है। वहुत से पिता एवं पति अपने पुत्र तथा पत्नी के क्ुद्र 
अथवा दुहत्‌ दूषण देखकर उनसे पेसे बिगड़ते हैं कि जन्म 
पर्य्थत उनका मुखावलेकन तक नहीं चाहते | यह सदेव याद 
रखना चाहिए कि सदनशीलता और क्षमा कोट्ुंबिक जीवन 
के वेसे ही प्राण है जैसा कि प्रेम । बिना इनके प्रेम होते हुपए 
भी कुटुंब नरकवत्‌ हे। सकता है| कुटुंब में क्रोध द्वाना दी न 
चाहिए । फितु यदि कभी उसके किसी व्यक्ति के किसी श्रन्य 
पर क्रोध आ जावे, ते दूसरे लेगों को उस समय शांति का 
आश्रय अवश्य द्वी लेना चाहिए। थ्रिना इसके कुटुंच नष्ट 
श्रष्ठ हो जायगा | युधिष्ठर के भाइयों में ऐसे उद्गाहरण अनेक 
घटनाओं में मिलते हैं । यद्द क्षमा परमावश्यक है। 


कुटुंब की आधार-स्वरूपा पल्नी है। विना शदिणी के 
शह नहीं है। चाहे दस महुष्य सी किसी घर में रहते हैँ, 


( है& ) 


कितु कोइ सत्री न दे, तो वह णश॒ुद्द सराय सा देख पड़ेगा। 
गृह को वास्तविक गृद बनाने की सामथ्य केवल गुद्दिणी में 
है । इसलिये ग॒ह में सब से अधिक पूजाहँं गद्दिणी है । सत्य 
ही कद्दा जाता है कि जिस घर में स्त्रियाँ खुली नहीं हैँ, उसमें 
लदमी का निवास नहीं देश! सकता। बहुतों का विचार है 
कि भारत में ख्रियों का तादश सम्मांन नहीं है, किंतु यद 
विचार कुछ कुछ सत्य दाने पर भी बहुत अंशो में अनुचित 
है| युराप में खियों का बहुत बड़ा सम्मान किया जाता है, 
किंतु पहाँ श्रभी बात चीत तक में पुरुष का नाम पहले लिया 
जाता है, ख्री का पीछे; यथा मिस्टर और मिलेज्ञ अपघुक | 
इचर हमारे यहाँ स्त्री ही का नाम पद्ले लिया जाता है। 
यहाँ स्री पुछष ऐसा कद्दा ज्ञाता है न कि पुरुष खी। खीता- 
राम, राधाकृष्ण आदि नाम भी इसी कथन के पुष्ट करते 
हैं। हमारे यहाँ वहाँ की भाँति इस्बेंड ( ॥780070 ) और 
( धाते ) चाईफ़ (छा) नहीं कहा जाता । सम्मानार्थ 
विद्या, द्रव्य, बल झादि के विचारों के हम ज्षेगों ने सरस्वती, 
लच्मी, दुर्गा से संबंध रखकर ख्थ्री-पन दे रदखा है। हमारे 
यहाँ इसी प्रकार व्यक्तीकरण छारा प्रायः सभी उच्च भाचों 
को सम्मानाथे स््री-एन। दिया गया है। फिर भी स्री-शिक्ता 
के अभाव का एक ऐसा प्रचंड दूषण भारत में आ पड़ा है कि 
जिसने र्मियों के बल के! बहुत क्षीण कर रकखा है। विद्वान 
धुरुष के सामने किसी अपढ़ सूखे के विचार कभी आदरणीय 
नहीं दे! सकते | विद्वता के सम्पुख सूर्खता का सदैव परा- 
भव होगा, यह एक साधारण बात है। एक इसी कारण से 
स्त्रियों की कुछ कुछ अवहेलना यदा कदा विद्वान हिंदू छुटटंषों 
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में हे! जाती है, जो बात वत्तंमान दशा में परम स्वाभाविक 
है | इसका निराकरण परम झुगमता से ख््री-शिक्षा द्वारा 
दवा सकता है । अब भी जाति बिराद्री तक में खियों 
का इतना मान है कि यदि किसी निमंत्रण में ख्रियाँ जायें, 
और किखी कारण से पुरुष न जा सके, तो भी निमंत्रण 
करनेवाला संतुष्ट रहता है, किंतु यदि पुदषों के जाने पर 
भी खस्लियाँ न जा सके तो निमंत्रण अधूरा दी स्वीकार समझा 
जायगा। श्रतः प्रकट है कि भाई बिरादरी, कुल कुट्दुबादि 
में ल्री का पद्‌ पुरुष से बहुत ऊँचा है | 


स्त्री संखार-यात्रा में सब से श्रच्छी सजा देती है | हुःख 
सुख का बँटानेवाला संखार में ख्री के बराबर और कोई 
व्यक्ति नहीं है। पिता पुत्र, भाई बहन खब छूट जाते हैं, 
किंतु स्लरी कभी नहीं छुटती। ऐसे चिरखंगी के छुनने में 
भजुष्यों को अन्लुचित शीघ्रता अथवा छिछ्लेरपन कभी न 
करना चादिए। केवल छुन्द्रता पर स्तलियां का छुनाव निर्भर 
रखना सर्वोतोभावेन्न असंगत है। इस चिषय में गुणों पर 
पूरा ध्यान देना चादिए । थोड़े दिव फे सहवास ले सुंदर 
से सुंदर सुख साधारण समझ पड़ने लगता है, ओर विशेष 
आनंद नहीं देता | किंतु खुगुणे से नित्य नया आनंद प्राप्त 
द्वाता है । 

बहु-विचाह कुटुंच संबंधी एक बहुत ही घड़ा दूपण है। 
इससे ख्री, पुरुष, संतान आदि सभी की भक्तत्ति दुष्ट दे। 
जाती है, और बहुत ही खुन्दर स्वभाववात्ञी सपत्नियाँ फे 
झभाव में कुटुब की पूरी खत्यानासी देवी दै। इतिहास में 
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राजाओं के यहाँ जो बहुत बड़ी बड़ी कोटुंबिक घटनाएँ हुई 
है, उनमें बहुताों का बहु-पिवाद के कारण संघन न हुआ है। 
महारज दशरथ के तीन रानियाँ थी, किंतु थे रुपलावरय 
के कारण अपनी छोटी रानी केकेयी का सब से श्रधिक आदर 
करते थे | इस प्रकार ज्येष्टा दे! जाने से' उनकी स्वाभाविक 
इच्छा यद्दी हुई कि उसका यह पद्‌ 'चिरस्थायी बन जावे । 
इसी से ओआचित्य फे! तिलांजलि दे उसने शामचंद्र का 
बनवास दिला दिया, औरएए अपने पुत्र भरत के लिये राज्य 
माँगा । भाग्यवश भरत की म/नलिक उच्चता साधारण से 
बहुंत बड़ी चढ़ी थी, जिससे भातृ-विरशेध तो नहीं देने 
पाया, और भ्ीराम अपने उचित अधिकार से वंचित नहीं 
हुए। किंतु फिर भी राजा दशरथ की अकाल झुत्यु दा गईं, 
. और रामचंद्र के सीता, लक्ष्मण समेत चौदह वर्ष तक 
बनवांस का कष्ट मेलना पड़ा। यद्द दुर्घटना सर्वेतोभादेन 
. बहु-विचाह पर अपलंबित थी। बहु विवाह ही के कारण 
से महात्मा शुव ने बाल बय में सवन छोड़कर वन का 
आभध्रय लिया था। 

इसका एक बहुत बड़ा दूषण यह हे कि पिता पुत्र के 
संबंध में घात्सल्य की मात्रा बहुत कम दे जाती है । सपल्तियों 
के संतानों के समझ पड़ने लगता है कि पिता अप्ुक विमाता 
ओर उसके खंतानों का चिशेष आद्र करता है ओर दमारा 
कम | इस प्रकार पिता का अनंत भेमपूर्ण पद लुप्त होकर 
, चद्द एक क्रर हृदय अन्यायो भाज्र रह जाता है। अनेकानेक 
प्रकट कारणों से साधारण विमाताओं में प्रेम नहीं रह 
सकता; इसी लिये उनके खंतानों में भी घिद्दयान्गि भड़का- 
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करती है। ऐसी दशा में भाइयों का सहज सजावाला पद 
डुय जाता है, और उनके खद्दज शत्र की पदवी मिलती है। 
जहाँ जहाँ राज्यार्थ बंधुषिनाशक युद्ध हुए हैं, प्रायः उन 
सब में विमाताभव दूषण वत्तेमान थे। मुग़लों के राज्य में 
इस कुप्रथा के उदाहरण परम प्रचुरता से मिलते हैं | युच- 
राज सलीम ( जहाँगीर शाह ) ने अपने पिता अकबर के 
पतिकूल्न विद्रोह का भंडा खड़ा किया था। शाहजहाँ ने 
अपने पिता जहाँगीर से खुल्लम खुल्ता युद्ध किया, और अपने 
भाई परवेज्ञ ओर खुसझरू का बध फर डाला। बिचारे जहाँ- 
भीर के राजपू्ता ने सहायता दी, तब कहीं उसका सिंहा- 
खन बचा, यथा -- 


४ सरवर फूटा जल वहा अब क्‍या करें जतन । 
जाता घए जहँगीर का रकखा राव रतन ” 


इन खूब उपद्रवों का पूर्ण कलंक उचित ही ओरंगजेब के 
ऊपर जा पड़ा । इस चराधम ने श्रपने तीनें भाइयें के मार, 
पिता के कारागार दे और स्वयं अपने पुत्र मुहम्मद एवं कई 
भतीज्ञों को यमत्ते क पठा राजलिंहालन पर अधिकार जमाया। 
खहलसा देखने भे यह एक बड़ा विप्लवपूर्ण कांय्येसमुदांय 
समझ पड़ता है, किंतु यदि चर्नियर का इतिहास देखिए ते 
प्रगट दोया कि स्वाभाविक नियमों से ही बढ़ते बढ़ते क्रमशः 
इस पुरुष ने ये सब काय्य किए । ये काय्यसघुदाय 
मुख्यतया बहु-विवाह मे दूपण पर अवलंबित हैँ और अस्ल- 
ख्यतया शाइजहां की कुटवर्संचालन संबंधी अ्रव्यवस्था 
पर | शाहजहाँ अपने उद्यमी ओर बलाकाँक्ती एवं श्रसंतेपी 
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पुत्रों को दाथ में न रख सका। अरढ़-चित्तता के कारण वह 
आादि में कभी दाया की ओर ऊ्रकता था कभी ओरंगजेब की 
आर । इन्हीं कुटंब संबंधी देपों ने भारतवष की राक्यप्रथा 
के सैकड़ों वर्षो तक डॉवाडेशल रकखा। कुट्टंब भी एक छोटा 
सा राज्य है। जे पिता इसे सावधानी से चला सकता हे 
रूसके पुत्र सत्पुछूषः और शदुगुणी दोते हैं; तथा जे। इसके 
उचित संचालन में असमर्थ रहता है, वह स्वयं अपने घर फे। 
नरक बना देता है भौर उससे जो! संतान निकलती हैं, थे प्रोयः 
रूव दुर्गगी और अ्रसजन द्वाती हैं। सुचालित रहने पर 
कुटंथ पृथ्वी पर स्वर्ग का आनंद देता है। जे! निष्कपट प्रेम 
ओर सच्चा वर्त्ताव इसमें होता है, बह साधारणतया प्रायः 
समस्त संसार में अप्रपप्य रहता है। 


कुर्टूय संचालन फे अनेकानेक उदाहरण मिलेंगे; कितु राप 
ओर युधिप्ठिर के समान कौटुविक नेता बहुत कम पाए जायँगे। 
महात्मा रामचंद्र फे यहाँ पहले एक छुब्यंघस्था भी पड़ गई 
थी, कितु इन्द्रोंने ए्व॑ भरत ने इस खूबसूरती से नियादा 
कि इनके व्यवहारों में उसका लेश मात्र भी कभी न देख पड़ा । 
थीरामचंद्र जी के तीनों भाई इनसे ओर आपस मे इतने उढ़ 
अं मपाश से चद्ध थे कि आपल का साथ और अयोध्या छोड़ 
कर इनको बाहर राउय करना तक पसंद न था। महाराज 
शत्रुघ्न को रामचंद्र ने बिना उनकी इच्छा के मथुरा का राज्य 
दे दिया, से। उन्हें ते धम्प समझकर उसका पालन 
फरता पड़ा, किंतु भरत और लद॒मण ने भी एक एक राज्य 
जीता, पर फिर भी अयोध्या छोड़ वहाँ रद्दना पसंद न 
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कर के अपने अपने पुत्र के राज्यमार सौप स्वयं अयेध्या दी 
में निवास करना खुखप्रद्‌ समझा । धन्य है ऐसे कुटुब को, 
धन्य है उसके नेता के, और धन्य है उसके खब कुटु बियें के 
कि जद्दाँ रह कर प्रत्येक पुरुष के राज्य सुख से अधिक 
आनंद प्राप्त था। जिस समय कारणवश भीराम ने न चाहते 
हुए भी लच्मण का त्याग किया, तब वे इस खंखार में कहीं 
भी न रह सके ओर उन्दोने सीधे गुप्ताश्धाट पर ज्ञाकर 
अपना शगीैर छोड़ दिया। उनके वियेग को श्रीराम भी न 
सह सके ओर ग़ुप्तारघाट की ओर चल पड़े | यह देख शत्रुघ्न 
ने मथुरा का राज्य पुत्र के दे एवं भरत ने राज्यमहल छेएड़ 
श्रीराम का अन्लुगसन किया। इस प्रक्तार ये चारों भाई 
गुप्तारघाट में शुप्तहो गए। इन्हेने श्राठ॒प्त म का परम 
ज्वलंत उदाहरण संसार का दिखतलाया है। यदि कुटुंब का 
संचालक श्रीयम के समान न्यायी हे।, ते! आज भी भरत 
लच्मण और शज्रुघ्न से डउदादरुण सखार में प्रस्तुत दो 
सकते हैं । 
मद्दाराज युधिप्ठिर ने भी कुटुंच-संचालन की येग्यता के 
पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया है। इन्हा।नने यहाँ तक किया कि 
अपने भाइयें और ख््री के! हुए में दर दिया ओर डुयेधिन 
की सभा में छुद्र पुरुषों द्वारा उनका भाँति भाति से अपमान 
हुआ, किंतु किसी ने न्यू. तक न की । ज़ब डुर्योधव ने कद्दा 
कि इनसे से ओ फोाई युधिप्ठचिर के श्रनगीश कद दे, चद्द 
दासत्व से तुरंत सुक्त हे जायगा, तब सी चार भाइयों में से 
किसी ने भी ऐसा कहने का कलंक अपने ऊपर न लिया। 
यनपर्व के ध्यानपूर्वक पढ़ने से विद््‌त द्वा सकता दे कि कुर्टंव 
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का संचालन कैसे देना चाहिप्ट। बहुत से कुटुंब-नेता अपने 
ऊुटुंब के जिस पुरुष को जितना ग़ुणी एवं मद्दान्‌ देखते हैं, उस- 
की उतनी ही प्रतिष्ठा ८-रते हैं; श्रार जिसके! कुछ असमर्थ पाते 
हैं उसका आदर ते दूर रद, सहज स्नेह भी नद्दी करते । यह 
कुदुंब-संचालन का एक बहुत बड़ा दूषण है; कितु सचम रीति 
से देखने पर अधिकांश कुटुंबियों में पाया जाता है। मद्दा- 
राज युधिष्ठिर ने इससे शुद्ध प्रतिकूलता दिखलाकर अपना 
मद्दत्व प्रदर्शित किया है। वन पर्व में कद गया दे कि एक 
बार यमराज ने यक्ष का रूप धारण करके महाराज शुधिष्ठर 
फे चारो भाइयों के भार डाला | फिर कारणवश इनसे कहा 
कि चारों भोदयों में से जिस एक का यह चाह, जीवन 
माँग ले । उस समय इनका राज्व छूट चुका थांऔर उसके 
फिर पाने की आशा फेचल अजुन पर अवलंबित थी । तथापि 
इन्हे।ने अजुन अथवा भीम का भी पुनर्जीवन न माँग कर 
नकुल का इस फारण माँगा कि जब छापनी भांता का बड़ा 
पुत्र में जीवित हूं, तर यदि मेरा एक ही भाई जी खकता है 
ते वह मेरी विमाता का वड़ा पुत्र दाना चाहिए जिखसे दे।नों 
भाताओं की खंताने स्थिर रहे | धन्य है इस स्वार्थत्याग एवं 
न्यायप्रियता के। | इस उदारता पर प्रसक्ष हे कर यमराज ने 
चारों भाइयें के! जिल्ला दिया रामाजुर्जो फे समान युधिप्ठिर 
के भी भाई जीवन पय्येत उनसे अनुरक्त रहे, और अंत में 

सब ने साथ ही साथ दिमालय के द्विम में शरीर त्याग दिया । 

जे कुटुंब-नेना अपने कुटुंब के! उदार एवं प्रमपूर्ण बताना 

चादे, उसके! महाराज श्रीराम तथा सुधिष्ठिर फे पविन्च उदा- 
दरणों का अज्ञुकरण करना चाहिए । 


( ४६ ) 


कुटंब के वेमनस्य से बचाने के लिये सबसे बड़ा उपाय 
स्वातंज्य प्रेम है। बहुत लोग जे। बड़े उदार-चेता हे।ते हैं, 
प्राय: अपने निकट के संबंधियों से इल फारण रुष्ट हो 
जाते हैं कि उनकी प्रकृति में तादहश, उदारता नहीं है। यदि 
मैं बड़ा भक्त हँ ते कोई कारण नहीं है कि मेरा पुत्र भी 
बैसा दी भक्त हे। | यदि मेरा पुत्र अधवा अलन्लुञ् मेरे समान 
भक्त अथवा गुण्णी देवे, ते बहुत ही अच्छा है, कितु 
न देने से घुझे तब तकू उस पर क्रोध न करना चाहिए जब 
तक उसका आचरण मेरे सिद्धांतों के! छोड़ कर साधारण 
जनसमुदाय की दृष्टि से देखने पर भी नीचे न गिरता हे। 
एक क्षत्रिय मद्दाशय ऐसे धर्मात्मा थे कि दिन में छः घंटे पूजन 
करते और अन्य प्रकार से भी आदश उदाहरण द्खिल्ाते थे। 
वे श्रपने पुत्र, भवीजों आदि से इस कारण अप्रलन्न थे कि वे 
हुक्का पीते और मांस खाते थे। इन्हे समभना चाहिए था 
कि जब अ्रधिकांश क्षत्रिय बालफ ऐसा करते है, तब उन्हीं 
के वालको पर क्यें इन्हीं बातों फे लिये कोई अप्रसन्न दो । 
सारांश यह है कि अपने कुटुंबियों से अच्छे आचरण के 
कारण दमे प्रखन दे।नना चाहिए; किंतु जब तक उनके आचरण ६ 
चस्तुतः बुरे न है, तब तक अपने आचरणें की तुलना 
में उन मे भेद अथवा दीनता पाने से हमे विक्रमा-। 
द्त्य की भाँति पुत्र ्रतापादित्य पर पक्षी-चध के लिये चेप्ण- 
चता-विच्छेद के विचार से जामे के बाहर न होना चाहिए | 
सहिप्णुवा कौटुंविक जीवन के लिये प्रेम दी के समान आब- 
घश्यक है । हम अपने विचार औरों पर प्रकट करके उन्हें अपने 
मत पर लाने का प्रयत्त भले हो करे, फितु उनके लिये इतन। 


( ४७ ) 


आम्रद तन कर कि दूसरों के उठना वेंठना कठिन हो जाय। 
अतः आदश कोटंविक जीवन के दिये प्रेम, सहिप्णुता, 
स्वतंचता, जमा, क्रीधाभाव आर न्याय की बहुत बड़ी शआझाव- 
श्यकता है| जो इन बातो फो ध्यान में रकलेगा, उसफा कुरव 
अ्रवश्य स्वर्गोपम दोगा। 


पाँचवोँ अध्याय 
मिनत्नता 


जिन मलुष्यें| से परस्पर सहानुभूति ओर सहायता की 
इच्छा है।, उन्हें मित्र कहते हैं। भ्रम मित्रता का जीव है । यदद 
प्रेम विशुद्ध देना चाहिए, कारणवश नहीं। बहुतो का विचार 
है कि ओ प्रेम कारणवश हे।ता है, चद वास्तविक म हे ही 
नहीं । यह कथन एक अंश में दाशेनिक सिद्धांताजुसार यथार्थ 
भी है, किंतु फिर भी संसार में ऐसे विशुद्ध प्रेम के उदाहरण 
अधिकता से नहीं प्रिलते | इेश्वर संबंधी प्रेम में भी लेग 
कभी कभी स्वार्थ की हुर्गंधि लगाते हैं। परोपकार संबंधी 
प्रेम शुछतर होता है, कितु यदि आत्मा के ज्ञान को विस्तीरों 
फीजिए ते। परमात्मा और आत्मा में काई भेद रहता ही नहीं; 
ओर स्वार्थ तथा परोपकार एक हो दे। जाते हैं। इस ऊँचे 
दार्शनिक सिद्धांतों को छोड़ कर हम यहाँ मोटे प्रकार से 
विशुद्ध प्रेम का कथन करते हैं। सच्ची मित्रता के लिये 
विशुद्ध प्रेम का होना आवश्यक है। इमारे उपर्युक्त लक्षण में 
सद्दालुभृति के अंत्त प्रेम-पूंंता आरा जाती है। इस स्वार्थी 
संसार में पूर्ण मिचता फे उदाहरण बहुधा देख नहीं पड़ते 
_मित्रता के लिये जे! बात आवश्यक है, उनकी मात्रा जहाँ 
सितनी अधिक द्वोगी, घद्दी मित्रता भी उतनी अधिक दागी । 
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कुछ लोगों का विचार है कि मित्रता के लिये श्रद्धा एवं 
आदरणीय भाव सी आवश्यक है । हमारी समझ मे मित्रता 
में यह बात बहुतायत से देखी अवश्य जायगी, किलु 
मित्रता के लिये यह आवश्यक नहीं है। हाँ सज्जन मिर्रों के 
लिये यह निःसंदेदह आवश्यक है। चोरों ओर डक़रेते में भी 
मित्रता देवी है और बहुधा श्रद्धा भी हे।ती है; किंतु ऐसा भी 
चर दे! सकता है, जे। चोर हे।ते हुए भो चोर दिया पर श्रद्धा 
न रखत। दे। | ऐसा व्यक्ति स्वार्थ वश उस्ताद चोरों से मित्रता 
झचश्य करेया, कितु अपने चित्र से उनका आद्र नहीं करेगा। 
फिर भी सदाजुमूति औ।र सहायक विचार्ये के क्वारण उनकी 
सित्र « सच्ची कही जायगो। साधारणतवा सिच्यता से आदर- 
णीय दुद्धि प्रायः पाई जायगी और मेटे प्रकार से मित्रता का 
अंग भी म|नो जा सकती है। 


शुद्ध निष्कारण मित्रताएँ सखाए में कुछ कम देखो जाती 

है, और मित्रभाव जुड़ने में स्वार्थादि का कोई कारण अदश्य 

लगा रद्दता है । फिर भी प्रत्येक स्वार्थजन्य मित्रता अशुद्ध 

नहीं है । मोदे प्रकार से वद्दी मित्रता अ्रशुद्ु मानी जायगी, 

जो तात्कालिक या किसो खाख स्वार्थ के कारण हे। | फिर भी 

जिस मित्रता में सहदयता की मात्रा जितनी ही कम और 
आशा की जितनी दी अधिक हे(तो है, चद उतनी ही कच्ची 

द्वेती है; क्योंकि आशा के टूट जाने पर वह स्थिर नहीं रह 

“सकती | सांसारिक मित्रताओं में आशा और सहदयता की 
मात्राएँ प्रायः मिली रहती है, कितु वास्तविक्त मित्रतप फी 

परिपोषिक सहृदयता ही कहै। प्रत्येक महुष्य के चाहिए कि 

है. 
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अपने मित्रों में बह सदेव विचारे रहे कि किन का लगाव आशा 
धर अवलंबदित है ओर कितना कितना ? जे लोग इतनी 
धरख की पात्रता नहीं रखते, वे संसार मे साधारणतया कभी 
वास्तविक मित्र नहीं पाते और खुशामदियें से घिरे रहते है। 
खसन्मित्र का पाना एक बहुत बड़े भाग्य की बात है | बहुत 
बड़ी परख करने ओर कष्ट उठाने से सज्भधन, मित्र मिल सकता 
है। जे सूजे मित्र मैर खुशामदी का अंतर नद्दीं समझ सकते, 
वे बहुचा खुशासदी ही की ओर विशेषतया झुकते हैं, क्‍्ये|कि 
चजापलुस लोग स्वार्थे के कारण अपने आचरण के उससे 
- डलित से कहीं अधिक अरद्धा भक्ति दिखलाते और सदा उस 
की हाँ में हाँ मिल! कर उसे भसश्ञन करने का प्रयल किया 
करते है। कोई सग्या मित्र अपने के इस प्रकार नीच बनाना 
अखा कादे के! पसंद करेगा। से! ऐसे पुरुष का दास्तविक 
प्ित्र दाने येग्य मलुष्य मिलने पर भी इन दोनों में या ते। 
सित्रता का अंकुर फूय्ता दी नहीं; और यदि भाग्यवश फूटा 
भी, ते! उसके बढ़कर दक्ष बनने को नोबत नहीं आ्राती और 
बद सूर्े की ओआर से उदासीनता रूपी अनाज़ुष्टि से बीचः 
दी में सूख जाता है। मित्रता बहुचा अग्नि की भाँति यका- 
शक नहों घधक उठती, वरन चृच्त की भाँति धीरे धीरे अंकुर 
ब्ले बढ़ती है । कहा भी है--- 


आरस्थगुर्वी क्षयिणी ऋमेण, 
लघ्वी पुरा दृद्धिमती च पश्चात्‌ । 


दिनसय पूर्वार्ध पराध॑-मिन्ना, 
[3 पु मे 
छायेव भेनी खलसजजनानाम ॥ 


( ५१ ) 


खज्ञों की मित्रता दिन की पूर्वांधर्वाली छाया के समान 
पहले बड़ी देशती दे, कितु चीरे धीरे ज्ञीण देती जातो है; ग्रेर 
उधर सज्ने। की भेत्री दिन के पराधंवाली छाया के समान 
बदले ते छोटी द्वोती है, कितु समय के साथ बढ़ती ही जाती 
है । खलों की जिस मेत्री का यदाँ वर्णन दुआ है, चद वास्तव 
में मेत्री न देकर केचल घोलेदाज़ी है । 


संसार में खभी मित्रताएँ निष्कारण प्रारंभ नहीं दे।तीं; 
किंतु भद्र पुरुषों का यद सदन स्वभाव है कि किसी 
कारण से जब किसी से एक प्रकार का सद्व्यवद्दार बढ़ 
गया, ते चद्द कारण निकल जाने पर भी डखस में क्षति न आने 
पाचवे । भद्गत्व तथा चज्ादारो के यदी माने है कि जिस के एक 
बार जैसा कद कर पुकारा, उसे श्रेष्ठठर भले ही कहे, किंतु 
बिना किखी दूषण के अधमतर कभी न कद्दना | इसी लिये 
कहा गया है कि जिसकी बात दे।, उसके बाप दे। । बात का 
स्थिर रखना सज्भनता का एक बहुत बड़ा अंग है । जिखकी 
बात पक नहीं, उसे पूरा निमुच्छा समकभना चाहिए। सज्जन 
पुरुषों की मित्रताएँ प्रारंभ में सकारण देने पर भी भागे 
बढ़कर निष्कारण द्वे जाती हैं। उधर दुष्ट लेग निष्कारंथ 
मित्रता करते दी नहीं | 


शुद्ध मित्रता केवल समता सिद्धांत पर दा सकती है। 
जे लोग अपने फे। समान नहों समझते, उनमें आभ्रयी-आश्रेत 
अथवा ऐसा ही कोई और संबंध मले दी द्वे,, किंतु शुद्ध मित्रता 
नहीं दे सकती । शुद्ध मित्रता के लिय मित्रो के श्रन, वेभव, 
बुद्धि, विद्या, अधिकार ऐश्वय्वादे में समानता दे।ना आवच- 


न्+ 
ब् 
हा बजे लत 
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श्यक नदीं । कितु यह आवश्यक है कि किन्हीं महे से या भूठे 
कारणों से वे एक दूसरे के। वास्तव में समान समभाते हों 
ओर ऐसा ही व्यवहार आपस मे करते दे । दिना इसके मैत्री 
में'कुमाव जुड़ जाने से कठ्चाएन अर जायगा। अधिक से 
अधिक यहाँ तक साना ज्ञा सकता है कि मित्र चाहे एक दूसरे 
के समान न भी समभते दें, कितु यह आवश्यक है कि थे ऐसे 
हो कि आपस में खमता का व्यवहार कर सकते हो। दिचारों 
में समता का दाना बहुत दी अच्छा है, किंतु यदि व्यकहार 
तक में शुद्ध समता दे।, ता विशुद्ध मेत्री सानी जा सकती है। 
भहर्षि टोसाचाय्य पांचालराज द्ुपद के बात्वलखा थे, किंतु 
जब उसके राजा देते पर ऋषिवर ने उसे जाकर खरा कहा, 
तब साइचश चह कोवांध दे गया और एक साधारण घनहीन 
आह्यण द्वारा सखा ऊद्े जाने से उसने अपनी सानहानि 
समभकर द्ोणाचाय्य के अनेक दुर्बचचन कहे | इस उदाह- 
रण से द्वुपद्‌ का छुद्वत्व और द्रोणाचाण्यं का छुलहीन स्च- 
साच ते प्रकट होता ही है, किठु यह भी प्रकद देता है कि 
जब तक दे।नों मनुष्य एक दूसरे के समान न रूमके, तब तक 
उनमे वास्तविक मित्रभाव स्थिर नहीं हे। सकता | 


ऊपर दम मित्रता की सुख्याताशरों का वर्णन कर चुके । अब 
यह कथन शेष है कि कैसे लेग एक दूखरे के मित्र दे! सकते 
हैं और उनके! श्रापस में केसा व्यवहार करना चाहिण्ट , पहले 
हम प्रथम विषय के उठाते हैं। स्वाभाविक प्रकार से सम 
भक्ति के मजुष्य ही एक दूसरे के मित्र देश सकते हैं । किस 
समय पांचालराज़ हुपद ने द्रोणाचाय्ये का उपयुक्त अपमान 
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किया, उस काल मित्रता के याग्य पुरुषों का वर्णन उन्होने 
इस प्रकार किया था--- ” 


आज्ञान कैसी घुद्धि है तव विप्र दुर्मतिभीन । 
कहे! मेकेर सखा सहसा आय के तुम जौन ॥ 


रही हमसों प्रीति तुमसें पक बासहि पाय । 
खख्य निर्धेन धनिक सो नहिं हात है सुजदाय ॥ 
खूर सो अरु क्लीच सं नहि दहाति प्रीति समान । 
देतति दे कश थूल से नहिं प्रीति चित-सुखदान ॥ 


सम वित्त ते सम जाति ते छ्विज हात सख्य विवाह । 
रथी अस्थी से नहीं है सख्य के उतलाद |? 


हुपद के विचारों से खख्य के लिये हर भ्रकार से समता 
का छहवाना आवश्यक है, फितु ध्यानपूर्वक देखने से समझ 
पड़ेगा कि उन्हे।ने समता के विचार को बहुत अधिक बढ़ा - 
दिया था। दो भलुष्य चाहे सभी बातों में सम न हों और 
झुख्य सुख्य बातों में उनमें प्रचंड दिषमता दे, फिर भी कुल 
मिलाकर यदि वे एक दूसरे के सम खमझे, ते उनमें शुद्ध 
मित्रता दे! सकती है। अच्छी मित्रता के लिये यह आवश्यक 
है कि मित्र गण एक दूखरे के आदरणीय समभते हे | अतः 
जिस गुण के जो मलुष्य आदरणीय खमकेगा, प्राकृतिक 
नियम से वह उसो प्रकार के शुणी का मित्र हे खकता हे। 
अत्येक अच्छी मित्रता के लिये सज्लनता आवश्यक है। जो 
मनुष्य जीवच- प्रपन्नता के कारण विविध पदार्थों एवं गुणा में 
, भन लगा सकता है, वद यदि सज्जन भी दे। ते। अनेक प्रकार 
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के मनुष्यों का बहुत अच्छा मित्र हो सकता है। मित्रता की 
योग्यता के लिये ग़ुणप्राहकृता और वैेविध्य बहुत बड़े गुण 
हैं, तथा आनिर्दृत्य ( एकांगीपन ) बहुत बड़ा दोष है।जो 
महुष्य सब ओर दृष्टि दौड़ाकर सभी या बहुत प्रकर के ग़ुर्णा 
का पसंद नहीं कर सकता, वह तेलीवाले बैल के समान हे 
जाता है। इस अकार उसकी जीवन-पूर्णृता में बहुत बड़ी 
चति पहुँचती है। यदि राजा हुपद अपने ऐश्वय्य से पूर्णतया 
मदांध न होता, ते उसे द्रोणाचाय्ये से बहुत खे पूज्य गुण 
देख पड़ते, जैसे कि भीष्म पितामह के देख पड़े; श्रार पद 
केवल यह कहकर अपनी सूझखेता प्रकट न करता-- 


“सख्रा ऐसे नरन के नहि द्वात भूप झुजान। 
धनदीन त्राह्यण रपयण भिक्ुक फिरत मॉगत दान ॥7 


चहुधा देखा गया है कि जिसके पास जो झुण दाता है, 
वह यदि साधारण पुरुष हुआ ते आत्म-प्रेमचश उश्ी झुण के 
खस्वोंपरि मानकर अन्य परम श्रेष्ठतर शुणों से सी ऐसा ही 
डदासीन रहता है जैसे कि राजा छुपद्‌ रहा | झुशोपासक देना 
जीवन-प्रपन्नता के लिए परमावश्यक है; और यही गुण महुष्य 
के मित्र बनने येग्य बनाता है। मदात्मा बासपेल डाकुर जा- 
नसन को गुणों पर ऐसा सुग्ध था कि हजार प्रकार ज़क खाने 
पर भी उससे जानखन के धुणणों पर सुम्धता प्रकट क्षिए विनां 
नद्दी रहा जाता था | यहो भाव खज्नता फे हिये आवश्यक दें 
खैर यद्दी मित्रता का प्राण है । 

महुष्य वालचय में बहुत धरद्धालु रहता है और उसमें 
शलाघा का शझुण बहुत अधिक देता छहै। इस अवस्था में 
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डुनिया के छुल्न प्रपंच भी नहीं घेरते और मलुष्पें के सांखा- 
रिक चिंताएं बहुत कप्त रहती है। बालकों में उत्साह की मो 
मात्रा अधिकता से देती है। श्रतः वे जे! कुछ करते हैं, उसे 
पूर्ण अनुराग और उमंग के साथ | इन्दरों कारणों से यद 
अचस्था मित्रता के लिये परम उपयेागी है।इस अचस्याः 
में मनुष्य का ज्ञान संकुचित रदता है और वह जानता भी हे 
कि मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ | अतः चह खभो बातों के खीखने 
का प्रथल्ल किया करता है और उनमें पू्ए उत्साह के साथ मन 
लगाता है। ले! मतुष्य जिदनो अधिक बातें में मद लगा 
सकता है, उसे उतनी ही भ्धिक प्रसन्नता हे। खकतो है | इन 
कारणों से बांल्यावस्था आनंद सेगने की उमर दैे।इस 
बयस में मनुष्य थाड़ी दो सी बात से बहुत प्रसन्न हा जाता 
है। बच्चे साधारण गएड़ी के। निकलते हुए देलऋर ही मरे 
आनंद के उछुलने लगते हूँ | ईश्वर ने यह अवस्था सभी 
कुछ प्राप्त करने के लिये बनाई है । इसमें मठुष्ष विद्या, खुल, 
मित्र, कुतूहल आदि बड़ी झुगमता से प्राप्त कर सकता दे 
और करता भी है। मित्रता उत्पक्ष करने और बढ़ाने के सभो 
लक्षण बालक में दे।ते हैं। थोड़ी बश/त से अधिक आनन्द 
भाप्त करनेवाली बानि के कारण बालक पित्रदा से पूरा आनंद 
डठाने हैं । इसी लिये सयानी अवस्था में भो यद सुख स्मरण 
रहने के कारण महुष्य के बालवय के मित्रो एर सदव अदा 
रद्दती है। यथासाध्य भाई साई का मित्र अवश्य देन! चाहिए; 
क्योंकि ये प्ररुृतिक सखा हैं। संबंधियें। में सी यथासंसव 
मित्रभाव की स्थापना करनी चाहिए | 

“ भत्येक सज्ञत पुरुष का चस्में हे कि किली ले चादे मित्र- 
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भाव न भी हे, किंतु फिर भी उससे सौहादंपूर्ण व्यवद्यार 
रकजे | ऐसा आचरण रखने से वह मनुष्य संसार का मित्र 
कहा जा सकता है। मित्रता एक परम .स्वाभाविक्त वस्तु है । 
जानवर भी समय पर मित्रता दिखलाते हैं। कुचे की मित्रता 
जहुत दी ऊँचे दर्ज की होती है। बहुत से हाथी, घोड़े आदि 
भी अपने मालिक एवम्‌ सेजनदाता से प्रगाह मित्रता रखते 
छुए देल गए है। फिर यदि लर्वएुणसंपन्न हेकर मनुष्य मित्र 
भाव का समाद्र न करे, ते! उसे शत बार घिकार है | मित्रता 
भी बिना किसी के गुण दे।ष जाने अनुचित शीघ्रता फे साथ 
कभी न करनी चाहिए कि जिसमें पीछे से पछुताना पड़े । 
मनुष्य के प्रत्येक संबंध बहुत सोच समझकर बढ़ाना 
चादिए। यदि किखी प्राकृतिक संबंधी से सहज मित्रता टूटे, 
दे। मनुष्य कद सकता है कि में इस विषय में उत्तरदाता नहीं 
हूँ, कर्योंक्ति यह मित्रता प्रकृति की जोड़ी हुईं थी न कि मेरी । 
इचर स्वयं श्रजित मित्रता के टूटने का पूरा उत्तरदायित्व 
उसी महुप्य पर पड़ता है जिसने कि डसे जोड़ा और फिर 
तेड़ा। कहा भी दै-- 


जारन में नव नेह नदीं चंचलता आनो | 
जुरे नेद पे तादि निवाहन दी अनुमानी ॥ 


ऊपर हम कद आए हैं कवि मित्रता की पुख्यताएँ क्या 
है एवम कैसे लेग मित्र हे। सकते हैं। अ्रव यद्द कहना शेष 
दे कि मित्रता हे।ने पर कैसा व्यवद्दार उचित है। मद्दात्मा 
जुलखीदास जी ने इस प्रश्न का उत्तर इस् प्रकार दिया दै-- 
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जे न मित्र दुख द्वाहि दुजारी | 
तिनहि विल्लेकत पातक भारी ॥ 
निज दुसख्त गिरिसम रज कर जाना | 
मित्र के दुख रज मेरू समाना ॥ 


जिन के अल मति सहज न आई । - 
ते सठ कत हटि करत मित्ताई ॥ 
देव लेठ मन संक न धरई । हे 
बल भ्रद्लुभाव खदा हित करई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलादा | 
शुण प्रगटह अवशु वहि छुसावा ॥ 
विपति काल कर सतगुनर नेद्रा । 
श्रुति कद्द संत मित्र सुन पहा॥ 
आगे कह सुद वचन बनाई। 
पाठ अनद्िित मन कुटिलाई + 
जाकर चित अहि-गति सम भाई । 
अस कुमित्र परिहरेहि भल्ताई ॥ 
सेवक सठ नंप कूपिन कुनारी । 
कपटठी मित्र सूल खम चारी ॥ 


उपयुक्त छुंद्े में गोस्वामी जीने मित्रता का चहुत ही 
सदर अर विशुद् रूप कहा है। चास्तविक मित्र के लिये 
संसार में कोई पदार्थ अ्रदेय नदीं देना चाहिए, विशेषतया 
खमप पड़ने परए। ७िस समप वीरवर अजन ने सगवान श्री 
रूष्णचन्द्र से उन्‍्हों को सगिनी मगा ले जाने को सम्पति 
मांगी, त्तर भी सगवान ने नाहीं न की ओर उन्हें हल कारय्ये 
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में सहायता भी दी | मित्रों के खब प्रद्वार से अपने के! एक 
खम्भकना चाहिए | मित्र के उचित सदे|यता मे तन मच घन 
का अपंण करना परमावश्य हू है | इतिहल' में मित्रों के ऐसे 
उदाहरण मिलते भो हैं। वीरवर कर्ण राज्ञा ड॒य्येधिन का 
अंतरंग मित्र था । ज्ञिस समय भगवान, श्रोकृष्ण ने एवं स्वयं 
उसकी माता कंती और पिता सूथय ने उछके सम्पति दी 
कि “तू सूतजपन छोड़ऋर पांडव दे। जा, और खब भाइयाँ 
में बड़ा हेनने के कारण राज्य कर ” तब उल्लने निःसंडाच 
भाव से यद्दी उत्तर दिय। छ्ि से अपने मित्र दुग्पाॉधन का 
साथ कदापि नहों छोड़ सहझतता । उसने सगवान से कद्दा कि 
में अपने पालऋ माता पिता का पिंड छेदव कदापि नद्दीं 
करूंगा; और-- 


“ताहू सें अति कठिन है दूजो फारण तात। 
दुयपॉधन के मित्र हम सब तु प्गन मे खूयात है 
माहि सीष्म दोण रूप से अधिक येधा जानि। 
पांडव सो बेर कीन्हो मंत्र समर हित मानि॥ 
युद्ध करि जय लददन के झति मोर जादहि मरोल | 
तजब ऐसे काक् ताहि विश्वालघात%ऋ दोख ॥ 

हीत खब पातकन से विश्वासघात गरिष्ट । 

परम धर्स्मों विदित हम किमि करें से! गति इष्ट ॥” 


यही शुद्ध मित्र का फत्तेज्य है जो पालन करके कर ने 
अक्तय यश प्राप्त किया। फिर भो खंखार में प्रत्येक मनुष्य 
के अनुचित लाभ की आशा कभी न करनी चाहिए । जहाँ 
एक मित्र कां यह धर्स्म है कि तन, मन, धन से दूखरे की 
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खहायता करे, वहाँ दूसरे का भी कर्तव्य दे कि अपने लिये 
मित्र के तिल मात्र कष्ट या संकाच न होने दे | छुदामा परस 
दरिद्र दाने पर भी कृष्ण भगवान के खख। थे । जब उनकी 
स्त्री ने यह सुना कि भगवान उनके बाललखा है, तब जसने 
अपने पति के भ्रगवान के पास जाने के लिये हठ किया । 
इसका उत्तर महात्मा सुदामा ने इस प्रकार दिया-- 

'प्तू ते। कहै नीकी खुद मे।लें बात जी की यह रीति मित्ई 
फी दिन प्रति सरसाइए्ए। छित के लिये ते बित चाहिए 
परसपर जदए जे। मीत के ते आपने जिमाइए । वे है मदराज 
जारि बैठत समाज भूप तहाँ यद्दि रूप जाय कहा सकुचाइए। 
दुखे सुखे अब तो बनेई दिन भरे भूलि विपति परे पे द्वार 
मीत के न जाइए ॥ ”? 

घोर द्रिद्रता के कारण इनकी स्त्री ने हठ न छोड़ा और 
इन्हे दाएका जाना ही पड़ा। इस पर भगवान ने इन्हें इतना 
दान दिया कि-- 

“कहे रुछुमिनी स्याम सरों यह थों कोन मिलापु । 

करत छुदामा आपु सम हे।त छुदामा आपु ॥!! 

फिर भी संसार में स्वेत्न इस ऊँचे द्रज़े की मित्रता नहीं 
देख पड़ती, अपिच प्रत्येक समय मजुष्य में वीर भाष नहीं 
जागृत रहता । इसी लिये यद्वि कोई मह्षुप्य कवियों द्वार 
चर्णित मित्रता के पये तक अपना आचरण न पहुँचा सके, 
अथवा किली समय भूलऋर कोई पे काम भी कर बैठे, 
ते। उससे एक बारगी अ्द्धा उठा लेनी अनुचित है। यदद सदेव 
स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य स्वभाचशः एक निर्येत जीच 
दहै। यहाँ तक देखा गया है कि मू लेग अपने मज़ाक के मजे 


( ६० ) 


को भी न छोड़ खकने के कारण कभी कभी मित्रता ही के 
बड़ देते हैं। जैसे अन्य संबंधों की रढ़वा के लिये क्षमा एक 
परणमावश्यक गुण है । उसी भाँति मित्रों में सी इसका पूर्ण 
व्यवहार द्वेना डचित है | साधारणतया कोई भी ऐसा दूषण 
नहीं है जो ज्माशील मनुष्य ज्यमा न कर सकता दे | भग- 
चान वसिए की नंदिनी गाय विश्वामित्र उनके सामने छीने 
लेते थे, कितु फिर भी उन्हें क्रोध न आया और उन्हेने कहा-- 
“जमा मेोहि न तजत नंदिनी रुचे कीजे तौन।!” इसी 
भाँति शत पुत्रों के व पर भी ऋषिवर वसिष्ठ ने ज्ञम्रा का 
त्याग नहीं किया। साधारणतया यदि मित्र का अ्रचिक उप- 
कार न दे! सके, ते भी मनुष्य के उचित है ह्वि यवांसाध्य 
बिना किसी आशा के उपकार करे। मित्र का अपकार बहुत 
बड़ा पातक है । प्रत्युपकार शुद्ध मित्रता का अंग नहीं है, 
किंतु जैसी मित्रताएँ संसार में बहुधा देखो जाती हैँ, उनके 
विचार से इस पर सदैव; ध्योन रखना चाहिए । कहा भी है- 


कते भत्युपकारो ये। वणि शम्मों न खाधुता। 
तन्नापि ये न कुबन्ति पशवस्ते न माह्जुषाः ॥? 


मित्रता केवल अधिकार नहीं है, वरन इसका उत्तर- 
दायित्व भो चहुत अधिक है। इसलिये बिना सोचे समभे 
किसी के मित्र न मान लेना चाहिए। मित्रों की लंख्या भो 
परिमित रहता चाहिए। जे। लेग बहुत से मित्र करते हैं 
उसका कोई भी पास्तविक मित्र नहीं देता; और वे अपने 
मानलिक भप्रमवश केत्रल चिन्हारियों के मित्र समका करते 
हैं। ऐसे दी लेगी के समय पर धाज़ा दाता दे। प्रेम की 


( ६१ ) 


मात्रा भी मलुप्य में अखौम नहीं देतो । के में यह मात्रा 
बहुत ही सीमा-संकुचितं है, यद्यपि साधारण ले!ग इस दात 
के समभ नहीं पाते | यह प्रम चाहे थोड़े मनुष्यों में बॉँटे 
चाहे बहुतों में, किंतु इतना स्मरण रुखना- चाहिए कि दॉटने 
की पूँजी उतनी दी हे। बहुत लोगों में बाँदने पर उसकी 
मात्रा प्रति स्थान में बहुत ही स्वलप रद्द जाती है। शकरा 
पास उतनी ही है । मनुष्य के। अधिकार है कि उससे चाहे 
जितना मीठा अथवा फीका शर्वंत बना ले। यह कथन कुछ 
विधाद्श्स्त अवश्य है। अभ्यास से मनुष्य धम की मात्रा 
बढ़ा सकता है; किंतु योगियों को छोड़ वह और किसी में 
अखीम नहों हो सकता । उपरोक्त कथन हमने अपने अन्ुभद 
के अनुसार फिया है। संभव है कि अन्य लोग इसे न मानें, 
किंतु हमारे देखने में जितनी मित्नताएँ आह, उनसे इमने यही 
पाया कि जिन के अधिक मित्र है, उनमें प्रमाह मेजी नहीं है 
ओर जिनके थोड़े मित्र हें, उनकी प्रिच्ता का संबंध 
विशेषतया घनिष्ठ देखा गया है | साढ़े तीन तथा सौ मिन्नो- 
वाज्ली कहावत भी इसी चिचार को पुष्ट करती है। कहते हैं 
कि एक दुद्ध के साढे तीन मित्र थे और उस का पुत्र समझता 
था कि मेरे सो मित्र हैं, कितु जब परीक्षा लो गई, तब पिता- 


वाले आधे मित्र का शतांश भी पुत्र के सो मित्रो में से एक भी 
न निकला । 


समय के साथ धादचीन मित्रता रुव मावशः कुछ मंद पड़ 
जाती है। ऐसी दशा में मजुप्य फो झपने प्राचीन मित्रों के 
देषप न देना चाहिए। सजलनता एवं मित्रता का इतना 


( एरे ) 


तकाजा अवश्य है कि जिसके एक बार मित्र कहके पुकारे,. 
उसे किसी दशा में भी अनुचित हानि न पहुँखावे। सगवान- 
ओऔराम ने उचित ही कहा थां-- 


“मित्र कह्मो गहि बाँद कानि कीजतु है ताते ।” 


वास्तव में मित्रता का जोड़ना तो सहज है किंतु उसका 
निभाना कठिन। मित्रता से प्रवीण पुरुषों |को आत्म-शिक्षण, 
का बहुत बड़ा लाभ देता दहै। सज्जन पर्व उदार पुरुष से 
अथवा किसी भी ग्ुणी से मैत्री देने पर उसके गुण प्राप्त 
करने का अच्छा अचसर मिलता है| सच्चे मित्रों का प्रभाव 
एक दूसरे पर बहुत पड़ता है ।इससे उन्नत स्वभाचवाले 
मनुष्यों से मैत्री देने पर साधारण मनुष्य की भी प्रकृति 
बहुत नहीं ते थाड़ी उद्बता अवश्य ग्रहण करेगी। सज्ञनों 
की मैत्री का यद्द बहुत बड़ा फल है | 

मित्रता का यद चरण न अब इसी स्थान पर समाप्त दाता 
है, केवल घूतों और सच्चे मित्रों के पदचानने की कुछ 
युक्तियां यहीं और लिखो जायेंगी। मनेारजक पऐतिहाखिक 
उदाहरणों से यह साग कुछ चटकीला और खाहित्यपूर्ण दे। 
सकता था, किंतु दाशेनिक प्रंथ में साहित्य गरिमा लाने के. 
प्रयलल से हम उसे दीधेकाये नहीं किया चाहते । 

चापलूसें और मित्रों का अतंर इस श्रध्याय के आदि 
भाग में सी रक्ष्खा जा खकता था, किंतु उसके एक प्रधान 
विषय देने के कारण उसे यहाँ रखना शायद छुछ अधिक 
पभ्ावात्पादक दे । उपयुक्त अंतर हमें इस प्रकार समझ 
पड़ते हैं-- 


( रे ) 


(१) चापलूस अपने सिद्धांतों की कुछ भो परवाह किए 
बिना भझापके समी;विज्ारों से,लदमत हे।गा, कितु मित्र ऐसा 
नहीं करेगा। 


(२) चापलूस एक सिद्धांत पर न॒ चलकर पृथक्‌ पृथक 
खमयें में श्राप के विपरीत विचारों का भी समर्थन करेगा, 
जे बात मित्र से न दागी । 

(३) चापलूस आप की दच्षित से अधिक प्रशंसा करेगा, 
यदाँ तक कि आपके साधारण कथनें के। भी सातव आखमान. 
पर चढ़ा देगा । 

(४ ) यदि आपकी किसी सच्चे मित्र अथवा कुटबी सेः 
मन-मैल हुईं, ते। चापलूस डसे और भी बढ़ाने का प्रय॑त्न 
करेगा । 

(५) जब आप के चापलूस की सहायता की आव- 
श्यकता न हेगी, तब वह सहायता करने की परम प्रगाढ़ इच्छा 
प्रकट किया करेगा, कितु समय पर भूट निकल जायगा। 
कहा भी है-- 

तुलसी सम्पत्ति के सला परत बिपति में चीन्दि। 

खज्जन सेना कसन जिधि बिपति कलोटी दीन्हि॥ 

रहिमन विपदाह भली जो थोरे दिन होय। 
हित अनहित या जगत में जानि परत खब कोय ॥ 


इस घपिषय भें एक बात का सदेव ध्यान रखना परमा- 
चश्यक दे कि हमे अपने मित्र से कभी ऐसी सहायता की 
आशा न रखनी चाहिए जे रुवयं। हम काम पड़ने पर कदा- 


( ६छ ) 


चचत उसे न देते । मित्रता की थे उच्च परोक्षाएँ, ज्ञिनका 
चर्णेत्र यत्र तत्र पाया जाता है, किसी साधारण पित्त के लिये 
व्यवहत करना और फिर उसे ब्यर्थ दो बदनाम करना तथा 
दूषण लगाना श्रतुच्चित है ।खो में प्रायः &8२ “ मित्र ? 
श्राप के केवल जान पहचानवात्ते द्वेते है, च कि वास्तविक 
मित्र । उनसे कोई बड़ी आशा रखना सूर्खता की बांत है । 
इनके प्रतिरिक्त जे। आप के दे! चार वाध्तविक मित्र भो दे, 
उन तक से उचित सलहायता सात्र पाने को आप आशा रख्त 
खकदे है, ८ यह कि दे आप के लिये अपना तन मन घन अपेय 
करते फिर | यदि इस बातों पर दिचार रकखा जाय, तेः 
संखार में श्राशा-संग के कुछ फम उदाहरण मिले । 


छठा अध्याय 


संग 

महुष्य को प्रकृति ने एक सम्य जीव बनाया है। वद् 
स्वभावतः संग दू ढ़ता है। संग दे। प्रकार से प्राप्त द्वाता है, 
अर्थात्‌ एक भाग्यद्त्त और दूखरा स्वयं अ्रजित। बहुतो का 
विचार है कि मछुष्य द्शाओं द्वारा रचा षया है; अर्थात्‌ जैली 
अवस्था और संगति में वह रहता है, वेंसा द्वी दे जाता है। 
दे। एक द्शनि्कों का यह भी कथन है कि मनुष्य दुशाओं का 
कर्म्म नहीं, वरन, कर्ता है; अर्थांत्‌ अपने इच्छाहुसार वद्द 
जैसा संग चाहता है, वैसा प्राप्त कर सकता है। ये दोनों 
सिद्धांत कुछ कुछ द्शाशओ्ं में ठीक हैं| जदाँ तक खंग भारप- 
दत्त है, चहों तक मनुष्य के शील स्वभाव उसके फल हैं । 
उधर स्वयं अर्जित संग के जो प्रभाव भन्ुष्य पर पड़ते है, 
डनका उत्तरदायित्व उसी पर है। मजुष्य किसी कुटुंब में 
उत्पन्न हेता है और दल बारह वर्षों तक श्रवश्यमेव उसमें 
रहता है । इस अवस्था में चिर काल पथ्यंत उसे सत्संग 
अथवा कुसंग मिलता है, किंतु न इस पाने का उसने कोई 
प्रयल दी किया था ओर न हससे वद बच खकता था। 
इसलिये हम इसे साग्यद्त् संग मानते हैं । 

भज्यद्त्त संग का प्रभाव स्वयं अजित संग पर पड़ता 
है, क्योकि भाग्यद्त्त संग से मजुष्य की जैसी प्रकृति हुई है, 


4 


( हे ) 


डसी के अनुलार वद साधारणतया अलेवाले संग का कांत्ती 
द्वेगा, अर्थात्‌ वद जेसा है, वेखा द्वी संग आगे भी हू ढ़ेगा। 
जदाँ तक भूत-संग सविष्य-संग पर अपना प्रभाव डालता है,. 
घद्दाँ तक, और केषल वहीं तक, मनुष्य दशाओं का फल कद्दा' 
जा सकता है। साधारण प्रकृति के मलुष्यों में यह प्रभाव कुछ- 
विशेष बलशाली द्वोेगा; किन्तु जिनमें कुछ भी मस्तिष्क- 
अबलत है, वे नूतन विचारोत्पादन पव॑ सुसंग प्राप्ति में भाग्य- 
दत्त संग द्वारा वचित नहीं रक्खे जा सकते। मनुष्य का यददी 
शुण उसमे उत्तरदायित्व बढ़ाकर उसे अपनी दशा का कर्ता 
बनाता है । 

मलुष्य का दे! प्रकार का संग प्राप्त है, अर्थात्‌ महुष्यों 
ओर पुरुतकों का। सत्संग श्रेष्ठतम ग्रुरु है। इससे अच्छी 
शिक्षा मनुष्य के कहीं से भी नहीं प्राप्त हे सकती। इस- 
लिये उसे उचित है कि अच्छे से अच्छे मनुष्यों ओर पुस्तकों 
का संग प्राप्त करे । जो जेसे लेगों ओर प्रंथों का संग रखता 
है, चद पेसा ही दे! जाता है। घरन यो कहे कि मलुष्य जैसा 
होता है, वैसा ही संग हू ढ़ता है। उसका स्वभाव सदा उसके 
खंग' से जाना जा सकता है | प्रकति से द्वी मन्लुष्य अनु करण- 
शील है। इसलिये अच्छे संग में रहने से वह संगियों के 
सदुगुण भाप्त करता दुआ दिनें दिन उन्नति करता जाता है। 
किंतु कुसंग में पड़ने से उसमें क्रमशः दुर्गंणों की चुद्धि दवेत्ती 
है। यद्द एक प्राकृतिक नियम दे कि मज्ुप्य जिस बात को 
बहुत देखता है, उसे वद्द साधारण समभने लगता है और 
इस प्रकार वेही कर्म्मसमुदाय उसके साधारण कार्यों मे 
अविष्ट भी दे! जाते हैं। यदि कोई कुखंगति में पड़ा, ते। 
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जुराइयाँ देखते देखते चह उन्हे साधारण खसमभने लगता हद; 
और चादे इनसे पदले घ्णा भी रखता दे।, कितु धोरे घीरे 
घिसती हुई वद घृणा लुप्तपाय दो जाती है। संसार उन्नति- 
शील है। प्रत्येक मनुष्य जिस गुण अथवा अवशुण के 
अहण करता है, उसे दिनों दिन बढ़ाता ही जाता है।इस- 
लिये कुसंग में पड़ने से मनुष्य पहले छोटी छोटी बुराइयों 
के! साधारण सममता है; और जब वे दुराइयाँ इस प्रकार 
उसकी प्रकृति में मित्र जाती हैं, तब वह उनसे कुछ बड़ी 
बुराइयों को भी साधारण समझने लगता है और वे भी उस- 
की प्रकृति में मिक्नने लगती है। इसी प्रकार ऋरमशः बड़ी 
से बड़ी बुराई उसे साधारण समझ पड़ती है और उसकी 
प्रकति का अंग बन जाती है। एक बार पक महाशय ने, जो 
कभी कोई नशा नही खाते थे, अपने आरमवासी एक अ्रफीमची 
से कहा कि अफीम ते हर प्रकार से द्वानि हो पहँचाती 
है, तब तुम उसे क्‍यों खाए जाते दो, छोड़ क्‍यों नहीं देते ? 
अफरीमची साहब, जे स्वभावशः अफ्रीम का खाना बहुत दी 
साधारण समभते थे, बे ते--“ददुआ | सॉची कहिये । भला 
कौन अफीम नाई” खाति है? का हम ही खाइयति है? 
आजु दुनियाँ अफीम जाय रही है। का दुदुशआ, तुम नाहि 
खाति दवा ? तुम अमीर हो, तुम्दारी छिपी है; हम गरीब 
हिलु, हमारी नाई छिपति है। हमारे मुंद माँ माछो भन्न 
मचोती हैं। ठुम गरिज्ञा उड़ावति हो, तुम्हारे चेदरा दमकि 
रदो है ।” वे अफ्रीम का खाना प ऐसा साधारण समभते थे 
कि उनके विचार से सभी लेग उसे खाते थे। 
इसी भाँति सत्संगति से मनुष्य की प्रकृति दिनों दिन 
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उच्च हे।तो जाती है। जैले कुस्ंगति से वह एक के पीछे एक 
बुराई के साधारण समझता हुआ अपनी प्रदृृति का अंग 
बनाता जाता है, वेखे ही ,सुसंग से घह क्रमशः: उत्तरोक्तर 
भलाइयों के साधारण समझता हुआ अपनी प्रकृति का अंश 
बनाता हुआ उत्तरोत्तर उन्नत करता है; झिसले उसको 
प्रकृति दिनो दिन परिष्कृत होतो जाती है। जिन भत्ताइयाँ 
का करना वद अरश्ुभव के श्रभाव से अखाधारण ८छवं कठिन 
समभाता था, उन्हें भी अपने से उच्च प्रकतिवाले मलु॒ष्य कै 
साधारणतया करते देख स्वयं भी करने लगेगह | इस प्रकार 
अच्छे एवं बुरे व्यवहार स्वयं ते! भले या चुरे हैं. हों, किंतु 
उदाहरण द्वारा संसार मे उन गुणों एवं अवशुणों की दुद्धि 
करके और भी पूज्य अथवा गहिंत द्वे! जाते हैँ, क्योकि 
मनुष्य का भत्येक कर्म उससे निबंल प्रक्रतिवाले मजुष्य का 
तदछुसार कम शम्मुदाय की ग्रेर न चाहते हुए भरी सोचता 
है । इसी से महात्मा तुललीदास जी ने आश्चा दी है कि-- 

के न कुसंगति पाइ चसाई। 

रहे न नीच मते गउरुओआई ॥ 

सतसंगति झुद॒ मंगल खझूला।! 

सेइ फलसिधि सब साधनफूला | 

सठ खुधरहिं सतसंगति पाई। 

पारखे परलि कुधात सोदाई 0 
इसी प्रकार गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आफ दी है-- 
“हे अजुन |] तीन लेक में मुझे!कुछ भी कक्तेन्य नहीं है । कोई 
पस्तु ऐसी नहीं है, जे। मैंने 'प्राप्तन कर ली दो ऋथवा न कर 
सकता हूँ; किंतु फिर सो में कर्मों दी में दत्तमाद हैँ । यदि 
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में ही आलस्य के छोड़कर अच्छु कर्मों मेन लग, ते। दे 
पार्थ ! सब भज्जुष्य मेरे ही मार्ग में लग जायेँ अर्थात कमे 
छोड़ दे । यदि में कर्म न करू तो सब लोग ( उदाहरण के 
अभाव से) भ्रष्ट हो जाये। इस दशा में मानों में ही वर्युसंकर 
का करनेवाला और सब मनुष्यों का विनाशक हूँ "' 
उपयुक्त कथन में भगवान ने उदाहरण की महिमा दिख- 
लाई है। यही उदादरण का सिद्धांत संगभव गुण दोषों का 
मूल कारण है। सत्संगति सी अनेक प्रकार की हे।ती है। 
मलुष्य को जिस गुण विशेष को वृद्धि अपने में करनी अभोष्ट 
दे, उसी प्रकार के शुणियों का संग उसके लिये सुसंग दोगा | 
संग में दे! साव प्रधान हैं | जे मनुष्य सभा सेोखाइटियों 
अथवा साधारण मेल मिल्रापों में भी अधिक बोलने का 
डस्खुक रद्रता है, वह मानों शुरू भाव से सभ हू ढ़ता है, 
अथावद्‌ शिष्य पाने का आकांच्ी है। उधर जो पुरुष बोलता 
कम औए दूसरों की सुनता विशेष है, वह मानों शिष्य भाव से 
खंग में प्रवेश करता है । अपने अलुभव एवं ज्ञान द्वारा प्राप्त 
चिचारों का जे। जितना कथन करता है, मानो वह ओऔरों के 
उतनी ही शिक्षा देवा है। इसलिये प्रत्येक पुरुष का पवित्र 
कत्तंव्य है कि शुरू का काय्य उठाने के पूर्व सेाच ले कि 
डसके उपदेश केसे हैं। प्रभल्भता अजुचित उदाहरण दिख- 
लाती है और वक्ता की सूर्जता भी प्रकट कर देती है । 
इन्हीं उपयक्त चिचारों से प्रत्येक्ष मन्नुष्य का धर्म है कि 
वह समाज में तभी बोले, जब बेलना न बोलने से श्रेष्ठ 
है।, अर्थांत्‌ जब उसका कथन दूखरों के लिये शिक्षाप्रद्‌ 
अथचा दितकर हे।। समाजों में बहुधों देखा गया दै कि 
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घत्येक मनुष्य दल बात का समय दूढ़ा करता हे कि कब 
मौका पाऊे और झपनो बात कह दूँ। प्रत्येक जन-सघुदाय में 
दे। चार ऐसे वकवादी हे।ते है कि अपनी घृष्टता के कारण 
अपनी दी अनर्गल बात बके चले जाते हैं और दूसरों के 
कुछ कहने का समय हो नहीं देते | ऐसे भज्ुुष्यों के अ्रपनी 
सूर्खता पर लज्लित हेशना चाहिए, कितु वे समाज का समय 
नए्ट करने से इतने प्रसन्न होते हैं कि अपने कथनें का श्रध॑ 
काल यदि बात चीत में क्गाते है, ते शेषार्थ हँलने में। सूखे 
के लिये प्रजल्भता एक बहुत बड़ा दूषण है, क्योंकि इससे 
उसकी सूर्खता का प्रकाश बहुत अधिकता से हे।ता है। मौन 
सूखों का बहुत बड़ा अवलंब दै। क्योंकि इस पभकार शिष्य 
भाव भ्रदण करने से वह समाजों में ओयें के कथनों द्वारा 
कुछ तो जल्लान वृद्धि अवश्य दी करेगा। यह बात हमारे अलु- 
भव में भी चहुत अधिकता से आई है। कहा भी है कि-- 


«५ विभूषण मौनंमपंडितानाम ? | 


और भी-- 
«५ निञ्ञ मन में अचुमानि सोन विधि भत्ते बनाये। 
यामें झ्रपत रहस्य अमित रचिके झखुख पाये।॥ 
अलप छुंद में कहों कहाँ लगि तब करतापन। 
घ्ूरखजता का वेष मनो विरच्ये यह दढापन ॥ 
जहेँ सब गुनमंडित अतिविशद्‌ चर वुधिदंत समाज दे । 
- तहँ अज्ञानिन के हेव यह भूषण परम द्राज हे ४ 
ध्यानपू्वक देखने से प्रकट हेया कि मौन फेचल मूर्खों 
का भूषण ही नद्दी है, चरन्‌ उन चिद्दानों के लिये भो परमा- 
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'चश्यक है जे! अपनी विद्या आर अन्लुभव के दिनों दिन 
'वर्धेमान करने के उत्सु # हैं | पृथ्वी निर्बोज नहीं हे और सभी 
प्रकार के अच्छे से अच्छे मुगी इसमें घतंमान हैं। अतः खंग 
समाजों में भी एक से एक बढ़कर शुणों मित्नते है, कितु वे 
झपने कथन सुनाने के लिये सू्खों से होड़ लगाना पसंद नहीं 
करते । यदि लोग उनके उच्च विचार झुनने के उत्सुक हे।, 
तो उनसे अवश्यमेव लाभ उठा सकते है; क्‍येंकि-- 


गूढ़ी तत्व न साधु दुरावहि। 
सज्ञन उपकारी जब पावहि। 


एक यह सी ध्यान देने याग्य बात है कि, प्रगल्म पुरुष 
खत्यवादी नद्दीं हो सकता। उसके मुह से न चाहते हुए भी 
बहुभाषिता के कारण कूड कथन निकल जायगा । बक्की मनुष्य 
अपने ध्यान के! एकाग्मता से शुद्ध करने में बहुधा असमर्थे 
रहेगा | इसी लिये दमारे यदाँ अनेकानेक ऋषिणण मोन-बत 
धारण करते थे और अब भी करते हैं। पाश्चात्य देशों में 
भी क्ैकर नोमक एक संप्रदाय है, जिसका यह विश्वास 
है कि यावज्जीवन काई भी अनावश्वक' कथन कभी न किया 
जाय । ये लोग सत्यता पर इंतना श्रधिक ध्यान रखते हैं. कि 
अटकल से कोई बात कदते हो नहीं, क्योंकि उसके अ्सत्य 
हे।ने का भय है| यदि पाँच बज्न कर ५८ मिनट हुए है। और 
खमय पूछने पर कोई छः बजे बतलावे, तो क्रैकर कद देगए 
कि यह कथन अशुद्ध है; क्योंकि छः बनने में दे! मिनट शेष 
्ँ ( कछैकरों की धम्मंसभा दोने पर किसी प्रकार का फेोई 
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व्याय्यान आदि नहीं होता। सेंकड़ों मशुष्य एकत्र होकर 
अपने प्रकार से ईश्वर का चिंतन शआ्रादि करते हैं, लेकिन 
मुख से प्रायः काई एक शब्द भी नहीं निकालता | यदि किसी 
के बड़ा ही धार्मिक उद्धेग आया, तो शायद्‌ कभी दे। ए# 
बातें कद्द दी गई । क्वेकरों की सभाओं से बहुधा मैन-संग' 
नहीं दाता । 


समाज मे ज्ञो मत भें आचे, वही अनाप शनाप बक 
डालना सूर्खता की पराकाष्ठा है । विद्धत्तापूर्ण एवं समया- 
जुकूल बात चीत करने की शक्ति बहुतों के पाल नहीं होती । 
सभा-चातुय्य एक बहुत बड़ा शुण है। बात चौत फरने में 
वैविध्य की बड़ी आवश्यकता है। जो मलुष्य खभी प्रकार 
के उचित वार्चाल्लापों में वास्तचिक अशचुरक्ति ध्रकट कर सके, 
घह् सभी प्रकार के समाजो में सत्का।रत होगा और सब से 
पसन्नतता लाभ कर सकेगा। अधिकता से समाजों में ऐसी 
बात कहना उचित है कि जिससे उस्र स्थान में एकत्र 
अधिकांश लोग अ्रनुरक्त है।। किसी का समय नष्ट करने 
का कोई पुरुष अधिकार नहीं रखता । यदि आप समाज मे 
कोई ऐसी बाते कहे जिनसे अधिकांश लोगों के उदासीनता 
दो, वो भी यदि वे सभ्य है, ते वहाँसखे उठ न जायेंगे। न 
केवल इतना वरन सज्ञनता के कारण शील संकेाचवश उन्हें 
सभ्यता के नियमालुसार आप के कथनों में ध्यान भी लगाना 
होगा | फिर आप ही सोचिए कि इतने लोगों के समय 
नष्ट करने का आपके कान सा प्राकृतिक अधिकार है ? अजञ- 
चित द्ानि एवं लाभ से मलुप्य के सदेव बचना चाहिए 


( ७३ ) 

दूसरे के अनुचित द्वानि पहुँचाना भी सर्वेतोमाचेच तिर- 
स्करणीय है । प्रायः देखा गया है कि साधारण मनुष्य 
अपने ही पेशे की बात चीत समाज में छेड़ते है। इसको 
अंग्रेज़ी में “800.-07? (दुकानदारी पी बात चीव) कहते 
हैं। इसका चलाना मनुष्य की प्रचंड मानसिक हुर्बलता का 
वाधक हे।ता है और दि्खिल्ााता है कि ऐला मन्नुष्य तेली- 
वाले बैल के समान काल्ह की फाठरी के बाहर नहीं निकल 
खकता। प्रायः सभी बातो में आनिद्व त्य त्याज्य है। किसी 
के यह अधिकार नहों है कि सभ्य समाज में भी कथनों दारा 
सानें अपनी दुकान खोल दे। बहुत से लोग समाज में 
भी मानों दूलरों के देष निरीक्षण करने दी को जाते है।' 
सभी के अश्लाध्य समभनेवाला मजुष्य बड़ा ही पाच देता 
है। गुण दोष खब में होते हैं, कितु दुष्ट लग कोबों के 
समान घर के श्रेष्ठतर भागों को छोड़ जाज्ञरूरों ही पर बेठने 
की पात्रता रखते है । दुष्टो का यह एक बड़ा चिह् हे कि थे 
दूखरों के शुणां के लिये ऐसे ही अंधे होते हैं जेले कि अपने' 
अवगुरणों के लिये। कहा भी है कवि दुष्ट पुरुष दूसरों के सरसों 

बराबर देाष देखता है, कितु अपने बड़े से बड़े दोषों तक के- 
देखता हुआ भी नहीं देखता । यदि किसी में दूषण हो 

भी श्रथवा वह अल्ुचित कथन करे, तो भी बात बात में 

प्रतिकूलता करने की आदत घृणारुपद्‌ है। स+य लेग अना- 
वश्यक प्रतिकूलता करते द्वी नहीं; और जहाँ आवश्यकतावश- 
उन्हें प्रतिकूलता करनी दी पड़ती है, वहाँ भी इस खुन्दरता 

से कथन करते है कि चित्त प्रसन्न हो जाता है। सभी 
बातें के। मान लेना झुठाई का बढ़ाना दै और अज्जनुचित प्रति- 


( ७४ ) 


'कूलता घुणास्पद है; इसलिये झुधी पुरुष मध्य चृक्ति अदरा 
करते हैं । कहा भी है-- 


खाँ प्रिय छुनि प्रिय बानि को कथनहार परम प्रवीण 
मन माहि सोद पाये है। 


इन विचारों से चिधाद संबंधी सभाओं का कोई सरोकार 
नहीं हे। वरन्‌ ये साधारण सभ्य समाजों के विषय में 
कथन किए गए हैं। जे। स्थान विवाद आंदि फे लिये नियत 
है, उसमें युक्तियुक्त प्रतिकुलता अवश्य करनी चाहिए | फिर 
भी तकेहीन प्रतिकूलता कहीं शोभा नहीं पाती । यदि अज्ञ- 
"चित प्रतिकूलता एवं अनुचित भेलेपन के छोड़कर कोई 
मजुष्य अपने चिन्द्वारियों ओर समिन्नो की शुद्ध मानसिक 
समीक्षा करता जाथ, ते ज्ञात दागा कि प्रत्येक साधारणतया 
शिक्षित पुरुष भी एक अच्छे अंथ के समान ज्ञानदायक है! 
यदि मनुष्यों को पुस्तक मानकर उन्हे पढ़िए ते विद्धित द्वागा 
कि वे पुस्तक से अधिक लाभदायक हैं। पुध्तक में जितने 
विचार अंकित हैं, वे ही है। आपके संदेह निवारण के लिये 
अंथ एक अ्रत्तर भी न्यूनाघिक न कहेगा। इधर व्यक्ति अंनेका- 
नेक तके वितर्कों से अपना मत पुष्ट कर देगा और यथासाध्य 
आपके संदेह भी दुर फरेगा । यदि चद सजन हे ते। उसके 
कर्मों और कथनों म॑ समानता दोगी। हल प्रकार उससे 
उच्च सिद्धांतों फी शिक्षा न फेचल कथनों द्वार वरन्‌ उदाहरण 
द्वारा भी आप के प्राप्त दागी। अंग्रेजी में एक कद्दावत है 
कि यदि सुर से स्नेह मानना चाहते हे।, ते मेरे कुत्ते से 
भी माना। इस कथन के शुद्ध प्रकार से एक पाश्चात्य 


( छ३ ) 


अंथकार ने यां लिखा है कि यदि आप मेरे मित्रों ओआर 
'पुस्तकों से स्नेह मान सकते है, ते मुझ से अवश्य मानंगे। 
जो भेरी पुस्तकों के! प्यरर कर सकेगा, उसके विचार मेरे 
विचारों के समान अवश्य होगे। ऐसी दशा में मानखिक 
भाव से वह पहले ही से मेरा मित्र ै। संसारिक मलुष्यो 
में काई पूर्णतया अच्छा या बुर नहीं द्वाता। अच्छे से 
अच्छे लोगों में भी दे। चार देष निकल आते हैं और बुरे 
से बुरे में भी दे। चार गुण दवोते हैं । इसलिये समीक्ता 
करनेवाले के बहुत सञ्ञम रहकर उदाहरणों के कर्म्मों 
से मल्राई या बुराई की शिक्षा लेनी चाहिए। चादे जहाँ 
है।, अमृत अछुत दी' है और विष विष ही। 


जो लोग सामाजिक जीवन अधिकता से पसंद नहीं कर 
खकते, वे बहुधा पुस्तकों कां संग पसंद करते है । मित्रों एवं 
पुस्तकों के चुनाव भें सदा गुण गौरव की ओर ध्यान रखना 
चाहिए । स्मरण रहे कि जो मित्र अथवा पुस्तक आप के 
विचारों फे। उच्चतर कर सकती है, चददी आप के लिये येग्य 
है। पुस्तक ऊँचे से ऊँचे भानसिक विचारों एवं कर्मो का 
दृश्य हमारे सासने उपस्थित करती हैं। उनमें मन रगाने से 
मनुष्यों में उन्नत भावों एवं आत्मनिर्भेरता की अवश्यमेव 
चुद्धि छ्ोगी। कहा भी है--“पुस्तको भवति पंडितः? | जो 
लेाग समाज में बहुत नहीं रहते, वे पुस्तकों ही के प्रभाव से 
आत्म-निर्भरता-युक्त हाते हैं। सामाजिक व्यवहारों में जो 
समय लगता है, उसे वे बचा लेते है; और यदि चाह ते 
डखका प्रयेजन अनेकानेक सददिफयों की ज्ञान-तूद्धि में कर 


( ७६ ) हु 


सकते है | इतिहास हमके बतलाता है कि ऐसले हो लोगों ने 
अनेकानेक नूतन आविष्कार अन्वेषणादि और किए हैं | 


संसार में सभी के लिये संग आवश्यक नहीं है। कहा 
भी गया है कि एकांत मद्यापुरुषों का पोषक एवं छुद्र जनों: 
का शोषक है । अपद़ सूों का चित्त एकांत में लग ही नहीं 
खकता; क्योंकि विचार बलातीत द्वोने से उनके लिये दूसरों: 
का आश्रय आवश्यक है। महापुरुष एकांत में होने से भी 
संगद्दीन नही दोते; क्योंकि उनके विचार ऐसे भबल एवं 
डढ़ हैं कि उनका अस्तित्व संग्रियाँ के अस्तित्व के धमान हो 
जाता है। उधर क़ुद्र प्रकतिवाले जीवों के विचार ऐसे 
शिथिल देते हैं कि उनका'द्वाना न दाना बरावर है । इसलिये 
एकांत में पड़ने से वे वस्तुतः संगहीन दे जाते है और उन 
का चंचल मन वायुमंडत्न में घावा मारता हुआ उन्हें कल से 
चैठने नहीं देता । 


जे लोग समाज भें जितना दी बड़ा पद भोगते हैं, 
उनका प्रभाव समाज पर उतना ही अधिक पड़ता है। कहा 
भी है--"“यथा राजा वथा प्रजा” । इसलिये जिसका जितना 
पद है, उसका उदाइरण संबंधी उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व 
भी है। हे का विषय है कि पाश्चात्य उन्नत देशों ने इस 
समय आत्मनिर्भरता के विचारों का ऐस। पुष्टीकरण किया दे 
कि वहाँ राजा का भी अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता; यहाँ 
तक कि “यथा राजा तथा प्रजा” के स्थान पर वहाँ “यथा 
प्रजा ठथा राजा” फी कद्ावत प्रचलित है। दम भी डचित' 
है कि आत्म-निर्भरता के उन्नत करके भारी से भारी अनुचित 
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डदाहरणों से भी अपना आचार भ्रष्ट न दाने द॑ | कुसंग भहा 
अबल सिद्धांतों का कुछ भी नहीं कर सकता। यथा-- 


“विधि बस झुजन कुसंगति परदहीं। 
फशणिमिणि सम निज गुण अनुसरहों।” 


फिर भी यधासाध्य-- 


हात अकारथ लखहु काल निज लोगन संगा | 
भूलिहु तिनके करहु कबहु जनि संग अमंगा॥ 


सातवाँ अध्याय 
खध्ययथन 


अध्ययन जन्‍म से प्रारंभ द्वाता है। बालक जन्म से एक 
ऐसी जगह आ जाता है कि जद्दों का चह कुछ भी नहीं 
जानता | उखके इतना भी बोध नहीं होता कि श्राग जलाती" 
है और साँप कारता है। धीरे घीरे अनुभव द्वारा चह अपना 
शान बढ़ाता जाता है, यहाँ तक कि समय पर बिना एक 
अक्षर भी पढ़े वह संसार की सभी साधारण बात आन जाता 
हैं। यह सब ज्ञान-प्राप्ति एक प्रकार से अध्ययन ही है ।' 
अध्ययन शब्द “ध्ये” घातु से निकला है, जिसका प्रयेजन 
अनभवच द्वारा प्राप्त ज्ञान से है। यह अनभवच चाहे अपना हे। 
चाहे पराया, कितु दोनें द्वारा प्राप्त ज्ञान को अध्ययन ही 
कहेंगे | अपने अनभवच द्वारा प्राप्त ज्ञान कुछ विशेष चिरस्थायी 
एवं लाभकारी द्वोता है । किंठु यदि मनष्य सारा शान अपने 
ही अनुभव द्वारा प्राप्त करे, ते उसके ज्ञान की मात्रा बहुत ही 
सीमा-संकुचित रदेगी । खंखार मे शेय वस्तुएँ प्रायः अ्रनंत्त 
हैं और मलुष्य का अज्ञुभव एवं समय बहुत ही थोड़। है। 
फिर यदि सभी लोग अपने दी श्रन्लुभवों द्वारा छान प्राप्त कर 
ते संखार मे झ्ान-छुद्धि बहुत कम हो। यहाँ ते शान-प्राप्ति 
के प्रयल्ल के। जहाँ से एक छोड़ता है, पद्दीं से प्रारंभ कर के 
दुसरा उसे उसके आगे ले जाता है; श्रार इस प्रकार सहरसतों 


हा 


( ७४६ ) ; 


मलुष्यों द्वारा प्रत्येक विभाग में अनंत शानवुद्धि हेती दे। 
फिर भी केवल दूसरें का अज्ञगामी पूरा पंडित नहीं हेो।' 
सकता | पांडित्य के लिये आत्माउुभव, आत्म-निर्भरता और 
स्वतंत्रता की भी आवश्यकता पड़ती है । 
मनुष्य के घश में राज्य, प्रचुर धन, सदा बत्त आदि प्राप्त, 
करना सदेव नहीं है। इनके लिये भाग्य एवं आकस्मिक 
घटनाओं की भी आवश्यकता है। इधर पांडित्य का ध्ाप्त 
करना बहुत करके प्रत्येक मनुष्य द्वी पर "निर्भर है। कहते 
ही है कि इसके लिये राजाओं के वास्ते भी कोई पृथक मार्ग 
नही है | निरंतर कठिन परिश्रम एवं साधना ही इसका सूल 
कारण है। परिश्रम मनुष्य के लिये खदेव लाभकारी है। 
बिना इसके किसी भ्रकार का वास्तविक महत्व प्राप्त नहीं 
द्वाता | परिक्षम से भागना अपने महत्व को लात मारना है। 
उचित परिभ्रम से किसी प्रकार का देहिक अथवा मानसिक 
कष्ट नहीं हे सकता | कहते ही हैं कि मन्नुष्य-बल का सड़ 
जाना सददल है कितु घिल जाना कठिन | शक्ति का डचित 
प्रयाग करने से उसकी दिनों दिन चृद्धि हेती है, न कि 
क्षीणता । हमारे जाने हुए दो विद्यार्थी एक ही कक्षा में पढ़ते 
और प्रायः साथ द्वी साथ बैठते थे। उनके निवासस्थाव भी 
एक ही मददतले मे थे; कितु पढ़ने मे एक महाशय अधिक मन 
लगाते थे और दूसरे कम । जब अध्यापक ने कक्षा की परीक्षा 
की, तब उनमे से परिभ्रमी ने पचास में पेतीस नंबर पाए और 
दुसरे ने सात । इस पर अ्रध्यापक मद्दाशय ने उन्हे साथ ही 
साथ बेठा देखकर सात नंबरवाले से कहा--“कया इसमें 
तुम से पँचगुनी बुद्धि है ?!! फिर उन्हेने आप ही इस प्रश्न: 


जा ( ८छ० ) 


ब्क ग ॥॒ हि 
-काउचर देकर कहा--“तुम दोनें में अंतर बुद्धि का नहीं, 
वरन परिश्रम का हे ।? 


बहुत लोग अब चित्त न लगाने के कारण अथवा शिक्षण- 
प्रणाली में कुछ देोषष होने से विद्याध्ययव में समुचित उन्नति 
नहीं कर पाते, तब खलमभते हैं कि हमारे पास बुद्धि की भात्रा 
कम है | यदद विचार बहुत दशाओं में भ्रममृूलक होता है। 
भाग्यद्त्त बुद्धि की मात्रा विविध भनजुष्यों में एकसी नहीं हे। 
सकती | यद्दी दशा स्वास्थ्य आदि की है। फिर भी जैसे 
अआयुवेद के नियमों पर ध्यानपू्वेक एवं ढढ़ भाव से चलकर 
एक साधारण स्वास्थ्यवाल्रा मनुष्य भी परम संते।षद/यक 
उन्नति कर सकता है और अपने से बहुत श्रेष्ठठर ऐसे भाग्य- 
दत्त शरीरवाले से जे कुपथ्य-सेवी है--बहुत बढ़कर हे। 
खकता है, वैसे दी उद्यमी पुरुष भाग्यद्त्त साधारण बुद्धि को 
ऋमशः बहुत बढ़ा सकता है। वही लोहे का टुकड़ा तलवार 
बनने से ओर भत्ती भाँति रकलते जाने से शीशे की भाँति 
चमकने लगता हैं; प्रार घद्दी लापरचाददी से रक्खा आकर 
मुर्चा खा जाने से केयले के समान काला शैार तिनके के 
समान टूटनेवाला हे। जाता है। परिक्रम अध्ययन का जीव 
है। बिना विद्या-प्राप्ति के महुष्य और पशु में बहुत कम श्ंतर 
ण्ह जाता दे। भारी धनाव्यता मनुष्य फे प्रायः आलसी 
बना देती है | इसी लिये पंडित लेग इसे श्रध्ययन का सहज 
शब्रु समभकर इसका निराद्र करते हैं। 


प्रत्येक महुप्य में कुछ पशुता भी देती है। अन्य शुणा- 
वशुणां के समान इसकी छुद्धि अ्रथवा हास भी मलुष्य की 


( रू ) 


इच्छा दो पर निर्भर है। जे सजुष्य खधुचित जनम 
शुणां की उन्नति तथा अवगुणणों की अचनति करता है, उस 
इसका हास हाता जाता है, अन्यथा नहीं। संभावित पुरुष 
का उचित है कि यदि वह केई व्यसन अददण करे, तब भी 
चहद विद्या हो का होना चादिए। विद्या से यहाँ केवल पुघ्तक- 
मय ज्ञान का तात्पथ्य नहीं है, चरन सभी प्रकार की 
ज्ञान-प्राप्ति इस के अंतर्गत आ जाती है । खमय का छूल्य 
बहुत बातों से अधिक समझना चाहदिए। बिना समय का 
उचित प्रयोग किए अध्ययन आदि किली सदुणुश का साधन 
नहीं हो सकता | फिर भी शक्ति के बाहर पढ़ना रोगोत्पादक 
होगा | सभी बातों के लिये समभाव उचित है । बैषम्य 
खदेय दानिकर है | पढ़ना लिखना, खेलना कूद्ना, सब 
कुछ यथासलमय करना उचित है। ओचित्य का सीमो 
उल्लंघन किसी दशा में भी न होना चाहिए | जेखे अन्य बातो 
में हम बैविध्यकी प्रशंसा तथा आनिद्वेत्य की निंदा करते आए 
है, वही दशा अध्ययन की भी है। म्ुुष्य के विविध विषयों 
में ज्ञान प्रांध ऋररना उचित है। एक दो बात पर उतठांख हे 
जाना मानसिक उन्नति फो रोककर मनुष्य के गूलर के फल- 
वाले घुनगे के समान बना देता है। यथासमय पढ़ना 
लिखना और खेलना कूदना भन्ुष्य के पूरा मनुष्य बनाता 
है | फिंठु स्मरण रहे कि जे बात जिस समय की 
जाय, वह्द पूर्ण ततलीनता फे साथ द्वे। पढ़ने के समय 
खेलना और खेलने के समय पढ़ना बिल्कुल ही 
आला देना चादिए | जब जो कुछ करे।, तब उसी में पूर्णतया 
भन लगाओ | एक काय्यें करने के समय दूसरे का विचार 


( हरे ) 


भौ चित्त में न आना चाहिए। एकाग्र साव एक बहुत बड़ा 
मानसिक बल है। यहो प्राणायाम का सूल और येग का 
चंधघु है । गीता में सगवान्‌ ने आशा दी है-- 


“ येगः कमस्मसुफाशलम ४ 


अतः कम्मों के कुशलता ही याग है। जे काम 
करे, उसी को पूर्ण उत्लाह के साथ करे। जब वक उसे करता 
जाय, तब तक उससे अप्रसंगी काई भाव तक चित्त मे न 
उठने पावे। जे इस प्रकार का काम कर सके, वही योगी है । 
इली से कहा गया है कि संसार में खच्चे योगी के लिये केई 
यात असंभव नहीं हे | 


संसार में ज्ञान की उत्पत्ति आश्चर्य से है। जब फेई 
सजुष्य किसी वस्तु, विचार आदि को देखता खुनता दे और 
डसे नहीं जान पाता, तव उसके चित्त में या ते आश्रर्य का 
भाव उदित होगा अथवा उदासीदता का। उदासीनता के 
बराबर हानिकारक ओर कोई भाव संधार में नहीं है। यह 
विद्या, उच्नति आदि सभी खुशुर्णा की बाधक है। शशानी के 
लिये उदासीनता से इधर दूसरा भाव आश्चर्य का है । किसी 
अज्ञात पदार्थ का देखकर मजुष्य का बहुत कुछ सोचना 
चाहिए | इसके कया शुण देष है, यद्द क्येकिर बना, क्यों 
बना, इसके अस्तित्व का फया कारण हे, इसके शअनरितित्व 
से कया दानि अथवा सलाम दै, इत्यादि इत्यादि शनेकानेक 
अश्न प्रत्येक अज्ञात घस्तु क विषय में उत्पन्न होते हैँ। 
घूर्ज लेग यहुत से पदार्यों के उपहासास्पद समभते हैं। 


( झई ) 
खंसार में कुछ पदार्थ उपद्यासास्पद भी हेते हैं, कितु 
बहुतायत से नहीं । बहुत वस्तुओं का बाहरी भाव 
सहसा हँसने योग्य समझ पड़ता है, कितु अंदर घुसकर 
ध्यानपूर्वक देखने से उसी में कर्त्ता का भारी चातुय्ये दिखाई 
देने तगता है। इसलिये जो लेग अनेकानेक वस्तुओं को 
भोंड़ी, वेडौल और निद्य समभते हैं, वे बहुधा ऐसे विचारों 
से अपनी ही मूर्खता प्रकट करते है। इर्ष्या, मोह, अहं- 
कारादि फे कारण बहुत से लोग परयणगुण-निरीक्षण में अंध 
देते हैं। जिस किसी के संसार में अधिकांश लेग एवं पदार्थ 
इश्लाध्य समझ पड़, उसे जानना चाहिए कि स्वयं उसी में 
के(ई देष है न कि सब पदार्थों मे । 
अध्ययन केसे किया जाय, यद्द एक चिंतनीय घिषय है। 
अध्ययन एक प्रकार से भेजन के समान है। जैसे बहुत कुछ 
खा लेने से श्रपच दे जाता है और कुछ भी न खाने स॑ थोड़े 
ही दिनों में भमरणावस्था उपस्थित द्वोतो है, चैसा ही अध्ययन 
का हाल है | कुछ भी न पढ़ने से मजुष्य पूरा सूख रहता है, 
और उचित से अधिक अंथावलेककन से बह अथो के भावों का 
आत्मीकरण नही कर सकता। ऐसे द्वी लोगों फे घिचार तथा 
खसम्मतियाँ स्वयं उनकी नहीं, घरन्‌ शऔरों की द्वाठी हूं । वे 
समभते हैं कि दम अपनी सस्मति प्रकट कर रहे हैं;कितु वास्तव 
में वे जानते हुए अथवा न जानते हुए दूसरों की चोरी 
किया करते है । उन्हीने इतने पराण् विचार अपने में भर 
लिए हैं कि वे उन पर पूणतया मनन कर के उन्हें अपना नहीं 
चना सकते । फिर भी जब ऐसे विचार-बहुसज्ञी लेग पराप्‌ 
सिद्धांतों का अपने कथनों में दूसरे प्रसंग में प्रयाग करते हैं, 


( झछ ) 


सब आंत्मीकरण के झ्रमाव से उनका बहुधा दुर्सेपयेक्म दे 
जाता है। ऐसे ही कथने पर जब अटल तार्फिक सिद्धांतों के 
अजुलार सूच्मदर्शिता से विचार किया जाता है, तब उनका 
एक एक अक्षर भूली के समान उड़ जाता है और भन भर के 
गटर में एक भी अनाज का दाता नहीं विकलाता। ऐसे दी 
विचारों में प्रतिकूलता-पोषण वबहुतायत से देता है। जब 
मनुष्य कोई सारगर्भित नवीन साव पावे, तब उसे उचित है 
कि अपने प्राचीन विचार-सतुदाय में उस भाद के! स्थान देते 
के पूछे से ले कि वह कितनें के प्रतिकूल ग्रेर कितने फे 
अजुकूल पड़ता है। प्रतिकूलता की दशा में देने पर ध्यान 
देकर निर्णय कर लेना चाहिए कि उनमें से कौन आह है 
और कहों तक। नवीन और प्राचीन विचारों में थेड़ सा भी 
विरोध होने से ध्यानपू्वक निर्णय करके उनका संशोधन कर 
लेना चाहिए । जब किसी नए विचार का हाचीन भाव से 
मिलान करके पूरा निर्णय देकए एक बात निश्चित दे 
जाती है, तभी कहा जा सकता है कि नवांगत विचार हजम 
हुआ, अर्थात्‌ अपना दवा गया। जो लोग बिना छेसे आत्मी- 
करण फे नए. विचार भ्रदण फरते जाते हैं, उनका मानस 
शरीर बहुभक्ती लोगों की देदा के समान कमी स्पांश्थ्ययुक्त 
नहीं रद सकता | जो लेय अपने प्राचीन विचारों फो नवीन 
भावों ही वृद्धि दारा दढ़तर बनाते हुए दिनों दिन उच्चति- 
शील नहीं रखते, उनका मानस-शरीर डुबला और चलहीन दे। 
जाता है। बहुत से लेग साधारण वातों, व्याय्यानों, पर्व 
अंथनिर्माण द्वारा अपने विचाए औरों पर कडुतायत से प्रकट 
किया करते है। ऐली प्रगलमता से प्रायः #तिकूल विचारों 


( मप्र ) 


का पुष्ठोकरण दे। जाता है और कथनों में सारमर्भिता की 
मात्रा बहुत कमर देती है। उपदेशकों के! सक्तित्त गुण का 
अवश्य ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उनके कथने में केवल 
मूखमेदिनी विद्या रह जाती है । 
अध्ययन दे प्रकार का हे।ता है, श्र्थाव्‌ साधारण और 
दनिक व्यापार संबंधो | यह प्रकट दो दे कि मानसिक उल्नात 
के लिय व्यापारिक शिक्षा से साधारण शिक्ता बहुत अ्रष्ठतर 
है। फिर भ्री बिता व्यापारिक शिक्षा के काम नद्दी चल सकता। 
मानसिक्ष उन्नति के प्रतिकूत्त प्रायः प्रत्येक व्यापार में खास 
खास बुराइयाँ होती हे । संभावित के इन पर सदेव ध्यान 
रखना चाहिए, जिससे कि वह मानलिक उन्नति का अवरोध 
न कऋर खके | पायः देखा गय। हैं. कि जा लेग जिस व्यापार 
मे पडते है, वे अपने आहिक अवकाश में भी सभा सेकसाइ- 
टियें में बैठकर उसी की बाते किया फरते हैं। इसका उद्लेख' 
“संग” बाले अध्याय में हे! चुका है। चतुर मनुष्य के। अवकाश 
के समय में मेडुवा भोज्ई का भाव न सोच कर, ऐसे विषयों 
को ओर चित्त लगाना चाहिए, जिनकी उसके व्यापार संबंधी 
आंहिक कक्तेयों में कोई आ्रावश्यकता नद्दी पड़ती । मनुष्यों 
के! अधवत्‌ एक ही लीक पर अन्ुगभ्नन करने से बचना 
चाहिप। 
अध्यपन का सूत् दे! प्रकार का होता है धर्थात्‌ स्थाव- 
लंबो और परावलंबी, जैसा कि ऊपर कद्ााआ चुका है। 
स्वावलंबी अध्ययन अपने दी अजुभवों एव विचारों से प्राप्त 
दोता है और परावलंदी अध्ययन पुस्तकों, गुरुओं और 
मित्रो आदि पर आश्रित है। स्वावलंबी अध्ययन में शान- 


(६ झदे ) 


वृद्धि के लिये कुछ अधिक समय दरकार है, फिंतु वह बहुत 
पक्का देता है| संसारीपन के काय्य-फारिणो बुद्धि स्वाजुसव 
से ही विशेषतया प्राप्त दोती है ओर बिना स्वाचलंबी शान के 
केवल परावत्वंवी शध्ययन से पूणं सानखिक उन्नति नहीं दे 
खकती । दोनों प्रछार के अध्ययनों में विद्यार्थी के। कक्ता विभाग 
पर विशेष ध्यान देना दादिए। प्रध्येक वस्तु के ध्यानपूर्वेक 
देखकर झथवा उसके विषय में छुनकर और वस्तुओं से 
उसकी समता और अखमता पर पूर्ण विचार करे।। जो घस्तुएं 
जहां तक्त समान है| उनके जाने, गरर फिर समान वस्तुओं 
फे सूचम से भी सूचम अंतर के बुद्धि-बल से खेज निकाले। । 
परक्ृति ने समानता और अंतर का ऐसा विचित्र बनाव रक़्खा 
है, कि इस पर जद्दाँ तक मनन करो, वहाँ तक ज्ञान पिस्तीश 
देता जाता है | संसार में अरबें मनुष्य प्रस्तुत हैं,औैर उनका 
शरीर सांगेपांग खमान है, किंतु फिर भी फेाई दो मनुष्य ऐले 
न मिलंगे जिनकी दनावट एक दूसरे से बिलकुल मिलती दे।। 
तत्वक्ञानियों ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण द्वार जाया है क्लि संसार 
में पकृति जीवधारी की रचनाशक्ति के प्रदर्शन में पुनरक्ति कमी 
नही करती। यहाँ तक कि कोई दे। पत्ती अथवा दूब के पड़े तक 
पक दूसरे से बिलकुल समान कभी वहीं द्वेते | परेली समता 
पव॑ मिन्नता का ज्ञान भारी सूच्मदर्शितां से ही प्राप्त दोता 
है।इस शक्ति फे बढ़ाने के लिये मनुष्य के सभो ठौर 
समता गैर मित्रता पर ध्यान देवा चाद्विए।| अधिक से 
शछधिक पदार्थों के ध्यानपूर्वक देखते जाइए श्र तब आप 
फी अधिकाधिक शानदुद्धि देगी । अजायबधर, जंगल, बाग, 
मैदान, भाम, नगर, पत्तन, झील, समुद्र, नदी, नाशे, पहाड़ 
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आदि सभी कुछ ध्यानपू्वक देखे ओर बिचारो कि किस 
कि पदार्थ से क्या क्या शिक्षा मिल्न खकती है। आँखवाले 
अंधों के खमान कमी काम न करो । जहाँ जाओ, देनों आँखे 
ख्रेले रहे।। किली वस्तु के देखकर यद्द सदेव सोचे! कि 
यद्द ऐसी क्यों है, किसो अन्य प्रकार को दयें नहीं ? इसके 
रचयिता ने इसे यहाँ किल वियार से र्कजा । रास्ता चलने 
में भी विचारते रहे। कि अम्तुक पगडंडी को वर्तमान स्थिति 
उसी प्रकार से उसी स्थान में क्‍यों हुई | एक छोटा सा 
'कंटकित पौधा भी यदि मार्ग में पड़ जाता है, ते पगर्डंडी 
उसके कारण हाथ भर छुड़ जातो है। कोई पथिकरू साधारणु- 
तथा डसे डखाड़कर फेंक सकता है अथवा जूते की ठेकर 
से कुचल सकता है, इतु पथिक लेग प्रायः इतना कष्ट 
उठाते देखे नहीं गए है। विदेशों में रेल पर यात्रा करने में 
अन्य बाते। पर उतना ध्याव न देकर मनुष्य का देश की 
बनक देखनी चाहिए । इससे उस प्रांत के निवासियों फे 
बहुत से स्वभाव संहज ही में दवात दे जाते हैं । सारांश 
यह है कि यथासाध्य सभी नवीन बातों में नाकिंक 
सिद्धांतों का ध्यान कभी न भूले। तकशासत्र कोई नवीन 
बात नहों बतलाता, किंतु खाधारण अछुभरें द्वारा द्वानप्रात्ति 
के उसमें ऐसे सुंद्र नियम मिलते हैं, जे नेच्ों को नेत्र और 
काने के। कान बनाते है । 


परावलंबी ज्ञान प्राप्ति में पुस्तकों और शुरुओं की प्रधानता 

है | यदि कोई बात ज्ञात न दो, ते डखके पूछने में फाई 
संकेच न करो | सगवान्‌ दत्ताजेय ने मरी आदि २४ जंतुओं 
के सी अपना ग्रुरु कर के माना था। शुरुओं एवं पुस्तकों के 
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कथनों का भी अंधपरंपरा की रोति से कभी न भाना! 
कदा भी है-- 


नहिं प्रमाण करि श्रवण अंध सम ताकहँ मानो । 
ताके कारण खेजि बुद्धि बल सो अज्चुमानों ॥ 


शुरुओं और पुस्तकों में भी परमेच्च मानसिक उन्नति 
संयुक्त लोगों एवं उनको रचनाओं का आश्रय ले | परमोद्ध 
अंथों के भी परमोचच विचारों पर ध्यान दे | अंथों के पढ़ने 
में पूर्ण छुछि व्यवसाय से काम लेवा चादिए और एक पें खिल 
ठथा जेबी काष-अ्ंथ दे अंथ या अखबारों तक के पढ़ने में अपने 
पास रखना उचित है। केष के पाल दे।ने से छोटे से छोटा 
संदेह तुरंत निवृत्त दा जाता है और शान-दुद्धि म॑ं बहुत अच्छी 
सहायता मिलती है । अंग्रेजी शब्दों में बहुधा श्रक्षरों और 
उच्चारणों मे बड़ा अंतर हे।ता है | पेली दशा में हम विजञातीय 
लेागो के। उद्ारण संबंधी कष्ट से छुटकारा पाने के लिये पटक 
छोटा काप झ्थ अवश्य पाल लगाए रहना चाहिए । ऐसे अंथ 
से खमय पर बड़ी सहायता मिलतो है । पुस्तकाध्ययन 
में पंसिल का प्रयोग भी बेघड़क दाना चाहिए। फेाई नवीन 
अंथ पढ़ने मे जो अपने भाव उठे, उन्हे भी यथास्थान अंकित 
कर दे।। कोई अंथ पढ़कर यह अवश्य निश्चय कर लेना 
चाहिए कि यद दूसरी भावुत्ति के योग्य है या नदीं। अच्छे 
अच्छे भ्ंथों की कई आंद्चुत्तियाँ देनी चाहिएँ। 

पढ़ने में अपने प्रिय विषय पर विशेषता अवश्य रचले, 
कितु अन्य विषयों का तिरस्कार कभी न करे। कद्दा भी है कि 
विद्वान के कुछ का सब कुछ और सब का कुछ कुछ अवश्य 
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जानना चाहिए | बिना इसके वेविध्य लुप देकर आनिदृत्य- 
आ जाता है। मलुष्य के सभाचाठुय्ये और शानगरिमा 
वेविध्य से दी प्राप्त द्वाती हैं। अपने ऊपर उचित से अ्रधिक 
विश्वास और अविश्वास कभी न करे। ये देने विफलता 
के मूल कारणों में से हैं । अपने साधारण अलजुभव से दम 
ऐसे महापुरुर्षाो के चरित्रों से अच्छे उदाहरण प्राप्त कर 
सकते हैं, वैसे ही जीवनचरित्र भो श्रेष्ठ उदाहरण प्रदर्शन 
द्वारा हमे भारी लाभ पहुँचा सकते हैं। रामायण और भद्दा- 
भारत में राम और युधिष्ठिर के अतिरिक्त भी बहुत से अच्छे 
अच्छे उदाहरण मिलते हैं। जोवनचरिनों में व्यक्तित्व की 
छुख्यताओं का देना परमावश्यक है, यहाँ तक कि डलमें 
देशषों का भी कथन द्वाना चाहिए । नहों ते। उदाहरण बहुत' 
ऊँचा उठ जाता है और साधारण मलजुष्यों के समझ पड़ने 
लगता है कि उसका अज्ञुकरण असंभव है । 


मनुष्य के किसी न किसी कल्ला का भी पारगामी देना 
चाहिए. । पियाने,, हास्मेनियम, अल्गेजा, सितार, जलतरंग 
आदि अनेकानेक वाद्य तथा गाना, नाचना आदि बहुत से 
सामाजिक भने।रजन है। इनमें से कुछ भी न जाननेवाला- 
मलुष्य समाज मे आदर नहीं पा सकता । साहित्य का भी 
जानना बहुत अच्छा देता है । ऋषिवर मद्दात्मा भतृंदरि ने 
कहा भी है-- 
“साद्िित्य-संगो त-कला-दिहीनः 
साक्षात्‌ पश्ठः पुज्छविषाणद्दीनः | 
तृणुन्नखादन्न पि जीवमान- 
स्तद्भाभधेयं परम पशुन्ाम ॥ 
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बहुत से लोग हुनर की उन्नति का जातोय अवनति से 
'मिलाऋर उसकी निंदा करते हैं। वे लखनऊ जऔैर दिल्‍ली की 
राज सभाओं के। इसका उदाहरण बतलाते हैं। कलाओों से 
जब इंद्रियलेलुपता मिला दी जाती है, तब ऐसे बुरे उदाहरण 
देख पड़ते हैं। हुनर की तुद्धि अचश्य करनी चाद्दिए, किंतु 
इंद्रिय-लंयम पर सी पूर्ण ध्याव रखना प्रत्येक छुधी के उचित 
है। प्रत्येक मनुष्य के लिये किसी न किसी लच््य का दाना 
आवश्यक है। बिता इलके न ते सपझ्ठुचित उन्नति दवा सकती 
है औआर्न आनंद दी प्राप्त हे/्ता है। जे। कोई केवल आनंद 
कु ढ़ना चाहता है, उसका मनारथ कभी सफल नहीं हे।ता, 
क्योंकि मलुष्प के लिये केबल आवंद कुछ है दी नहीं। जिस 
पदार्थ के पसंद करके मज्ञुष्य उसमें मन लगासा है, उसी की 
आप्ति में आनंद है । 


आहठवों अध्याय 
ब्चलंत्रत्ता 


खंसार में स्वठंज्ता सब को प्रिय है और एक प्रकार से 
सब का इस पर सहज अधिकार है।इैश्वर ने सब के 
स्वतंत्र उत्पन्न किया है और उसकी प्राकृतिक उदारताओं 
का लाभ सब लोग सम भाव से उठा सकते है| उसने किसी 
पुरुष विशेष के लिये कोई विशेष वस्तु नहीं बनाई, चरन 
सब के लिये सब कुछ बनाया है। भगवान श्रीकृष्णचंद्र ने 
निम्न चर्णन में बहुन अच्छा दाक्षिएय भाव द्खिलाया है-- 


“ निज निज रुचि के लेडु चुनि फूल सब सुखसार | 
इमि कहि कान्‍न्ह कदंब की हरषि हलाई डार।” 


दाक्षियय भाव श्रनेक प्रमपाशों के समान सत्कार में 
देता के यही दाक्षिएय भाव शेश्वर में सब से अच्छा देख 
पड़ता है। 


आजकल कुछ लोगे ने स्वतंचता का विचार बहुत करके 
राजनैतिक भाव में सीमाबद्ध कर रक्‍्खा है, किंतु ऐसे संकु- 
चन की कोई आवश्यकता नहीं है| राजा के लिये भी दाक्षिए्य 
भाच आवश्यक्ष है, ओर इस प्रकार राजनैतिक स्वतंत्रता भी 
स्वतंत्रता के विषय का पक अंग है-कितु है वद अंग मात्र दी 
हमारा अभीएट यहाँ स्वतंत्रता फे अंग अथवा उपांग कथव का 
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नदीं है. वरन्‌ दाशेनिक सिद्धांतों के अनुसार हम इस पूर्ण 
विषय पर विचार करंगे। खब के स्वतंत्र होने का सहज 
अधिकार अवश्य प्राप्त है, किंतु संखार के खभी जीवों के 
मिलकर शांतिपूर्वेक यहीं रद्दना है। इसलिये यदि प्रत्येक 
जीवधारी के मनमानी घरजानी का अधिकार मिलते, ते 
संसार थोड़े ही दिनें में नष्ट हे जाय। अतः प्रत्येक मनुष्य 
की शुद्ध स्वतंत्रता वही है जिससे किसी की उचित स्वतंत्रता 
में बाधा न पड़े। इस लेक में मनुष्यों से इतए८ सी अलंख्य 
जीवधारी रहते है, किंतु मानलिक उन्नति में सब मनुष्यों से: 
असंख्य गुण पीछे है। उनमें इतनी विचारशक्ति नहों है 
कि अपनी एवं दूसरों की स्वतंत्रताओं पर ध्यान देकर शुद्ध 
नियमों पर चलते हुए संसार की यथाचित उन्नति कर खके। 
वेया ते दाल भाव से रहेंगे, अथवा शत्र देकर। स्वतंत्र 
रहने पर ये निष्का रण भी प्रहार कर बैठते है । इसलिये मनुष्यों 
ने उन्हे दास भाव से रखना उचित समका है! उनके अधि- 
कारें का इतना दी सत्कार अज्लम्‌ है कि उनके काई अनुचित 
दंडन दिया जाय । 

सालुषीय स्वतंत्रता का संलार में विशेष सत्कार है 
क्योंकि मनप्य लव कुछ जानने और समभने के येग्य हे । 
सब को स्वतंत्रता अक्षत रूप से स्थिर रखने के विचार से 
मनष्यें ने राजदंड सबंधों अनेक्रानेक विवम, उपनियप्र बदा 
रकखे हैं | इनके अतिरिक्त स+प्तापूर्वक रहने के जिये अने 
कानेक अन्य नियमों की सो आवश्यकता है | जे नियम 
समाज के लिये बहुद ही उच्तम समझे गए हे, वे अत्यंत 
डढ़तापूर्चेक स्थापित है । उन्हीं को कानून कद्दते है। अनेका- 
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नेक देशों में लोगो की उन्नति, सम्यता, एवं आवश्यकताओं 
ने अनसार ये नियम कुछ कुछ प्रथक्‌ भी होते है, कितु इन 
खब का प्रयाजन एक ही होता है, अर्थात यह कि समस्त 
देशवासी आपस में शांतिपूर्वक रहकर दिनों दिन अधिका- 
घिक्त उन्नति कर ( चास्तव मे ये खब नियप व्यक्तिगत स्वत: 
चता के बाधक हैं; किंतु बिना इनके काम चल नहीं सकता, 
क्योंकि ब्यक्तिगत स्वतंत्रता का उचित से शअ्रधिक्र सत्कार 
करने से सामाजिक स्वतंत्रता नष्ट द्वाती है । 

जो नियम सामाजिक स्वतंत्रता के रक्तयार्थ परमावश्यक 
है, उन्हें कानून अथवा राष्ट्रीय नियम कद खकते हैं। इनके 
झतिरिक्त प्रत्येक देश अपनी स्थिति, ऊलवाय, इतिहास 
आदि के अनसार खाने पीने, उठने बैठने, मिलने जुलने, धरम 
फर्म, शहन सहन शआादि के विषय में अनेकानेक नियमों 
पनियम बनाता है, जिन्दे सामाजिक नियम कद सकते हैं। 
समाज बहुधा राष्ट्रीय नियमों के प्रतिकूल चलने , पर उतना 
कुद्ध नहीं होता जितना कि सामाजिक नियमों कौ प्रतिकूलता 
पर । राष्ट्रीय नियम राजा द्वारा घटाए बढ़ाए भी जा सकते 
हैं, कितु सामाजिक नियम बहुधा .दशाब्दियों चरन शता- 
फिदयो तक जैस के देसे बने रहते हैं। कुछ तो सामाजिक 
नियम अच्छ देते हैं, कितु घबहुधा वे अनावश्यक भी है। 
कोई मनुष्य गर्मी के महीने से यदि केदल एक भहीन कुरता 
पहनकर समाज में सम्मिलित दो, ठो धाऊतिक नियमा 
नसार कोई हानि नहीं है । किंतु फिर सी समाज ऐसे मनष्य 
के असभ्य कहकर उसका उपदांस अवश्य करेगा। यदि 
चह कहे कि घुझे ऐसा ही वस्र पसंद है, तो भी समाज उसे 
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पागल समभने से न द्िचकेगा । पस्तुतः समाज व्यक्तित्व से 
बे-जाने हुए बड़ी हो विकराल शत्र॒ता रखता है। ऐसे कपड़े 
पदनो, इस प्रकार से भेाजन करो, यों पूजन उचित हे 
ऐसे विचार उपद्दासास्पूद हे, इत्यादि, इत्यादि अ्रसंखज्य भाव 
समाज में प्रचलित हैं । उनसे प्रतिकूलता करनेवाला 
मनुष्य सामाजिक दंड का भागी द्वोवा है। बहुत से लेग 
खामाजिक विचारों का दाखत्व सज्जनता का मुज्यांग सम 
भते है । उन्हे अपने व्यक्तित्व से हाथ घोने में तनिक भी 
खसंकेच नदीं हेतता | वे नहीं समझते कि समय पर एक पशु 
भी अपनी सुथतंत्रता दिखलाए बिना नहों रहता, किंतु थे 
मनुप्य देकर भी बावू समाजदास की उपाधि पाने के 
लिये लालायिद हैं 

बहुत से लेग तो ऐसे सूख छोते हैं कि किसी फे पद- 
नाव ओढ़ावच, रहन सद्दन श्रादि में छोटे से छोटा भी परि-- 
चच्ंन देखकर बिना कुछ कद्दे उन से रहा नहीं जाता। क्यों 
जनाब ! आपने मे क्यें बनवा डालों ? अ्रद्दय ! अब तो 
आपने कलमें बहुत बड़ी बड़ी रखवा ल्ों ? ओदे।, यह दाढ़ी 
कितनी बड़ी घढाते चले जाइए्गा ? जनाब | आप की 
चेटइ्या भी अजब है | कटाओगे भी इसे, इत्यादि, इत्यादि 
सेकड़ों श्रनावश्यक प्रश्न तथा कथन सम्ताज़ में किए जाते 
हैँ | असभ्य पुरुष ऐसे कथनों के साथ बहुत आज्षेप भी 
मिला देते हे । यद सदेव स्मरण रखना चाहिए कि सवतं- 
जता मनष्य का न केवल खद्दज अधिकार है, घरन उस- 
की मानसिक उन्नति के लिये भी परमावश्यक है | विना स्व॒- 
तंत्र व्यक्तित्व एवं शुद्धाचरण के केई जाति सबल नहीं हो 


( &४ ) 


सकती । प्रत्येक खुधी का कचतेव्य है कि औरो के अनावश्यक - 
विचारों का लेशमात्र सत्कार किए बिना अपने शुद्ध संकल्पो. 
पर अलन्वगमन करे। प्रबल स्वातंत्य भारी मानसिक बल 
का एक बहुत अच्छा खात्ती है | शंकर स्वामी, मद्दात्मा बुद्ध, 
मदषि दयानदं आदि ने उच्चाशयपूर्य स्वतंत्रता दी के 
दिखला कर खंसार के पवित्र प॒वं निष्पाप बनाया | यदि ये 
महाशय भी समाजदास देते, ते भारत की आ्राज न जाने: 
क्या दशा देती । समाज का यद्द प्राकृतिक नियम है कि पह 
भायः प्रत्येक परिवर्तेन के भतिकूल रहता है। तथापि झुधी 
पुरुष भली भाँति जानते हैं कि स्थिरता सड़नां है। 

यह निर्विधाद हे कि प्रत्येक पुरुष बाबा नानक अथवा 
लुथर नहीं देश सकता । यदि प्रत्येक मुष्य सहरझों वर्षों से 
स्थापित उचित नियमें का साधारणतया उद्लंघन कर सके, 
ते उच्छु खलता का दोषी हे।कर समाज थोड़े दी दनों में 
नष्ट हे जाय | फिर भी प्रत्येक मद्ुष्ण का धर्म हैकि पद 
विचारशाक्ति का पूर्ण सदुपयेग कर के डसकी दिनों दिन 
उन्नति करे पर्व अशुद्धताओं से बचे । जो लोग अपनो बिचार- 
शक्ति से सम्नुचित काम नहीं लेते, बे पशुओं से थोड़े ही 
अच्छे हैं। विचारशक्ति मनुष्य के व्यवद्दार दी के निमित्त दी 
गई है। जे लोग उसका झाश्रय न लेकर बिना विचारे 
दूसरों की अनुमतये पर गमन करते हैं, वे परावलबी सूरत 
चृषभ के समान हे। जाते हैँ जेः नाथ के सहारे किसी ओर 
जाता जा सकता है। नाथ का मुख जिधर करके उन्हें दो 
चाधुक मार दे, थे बिचारे उसी ओर चल्न देंगे | उनके इसू. 
बात से प्रयोजन नहीं कि झापकेा कहाँ और कितनी दुर.. 
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जाना है | जहाँ तक उनमें बल है, पहाँ तक वे नाथ और 
'कोड़े की आज्ञा मानते हुए चले जायेंगे, और जब थकित परा- 
क्रम दे। जायेंगे, तब चाहे आध मीज ही क्यें न चलना शेष 
हे, वे हुए के फक्कर सड़क पर लेट जाँयगे, और कोड़ों 
से काठ दिये जाने पर भी न उठेंगे | इसोलिये कहा गया है 
कि जो खोग अपनी समस्मति स्थिर करने का साहल नहीं 
करते, वे कादर है। जो सामथ्ये देने पर भी सम्मति स्थिर 
नहीं करते, वे आललसो हैं आर जिनमें सम्मति स्थिर करने 
की सामथ्य नही है, वे सूख है| अतः प्रत्येक पूर्णावलंबी पुरुष 
इन तीनो उपाधियों मे से एक अवश्य पाता है। 
देशाचार, कुलाचार, अभ्यास आदि की व्यक्तित्व से 
सहज शत्रुता है | जिन जातियों का भ्रूतकालिक जीवन 
गरिमापूर्ण रदा है शोर जिनमें बड़े बड़े विचारपान ध्यक्ति 
देते आए हैं, उनका सामाजिक ज्ञीवन भी उच्च और सहिप्णु. 
ताएूर्ण द्वाता है । संखार में सदैव देखा गया है कि दुराई का 
फल्न बुराई देती है ओर भलाई का भलाई। जो जातियाँ 
जितनी कम विदुषी एवं विचाराभधयी दवोती हैं, उनके समाजों 
में सहिष्णुता की मात्रा उतनी ही कम देख पड़ती है । 
हमारे यहाँ वहुधा कहा जाता है कि प्राचीन प्रथा को 
कभी न छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्‍या हमारे जिन पू् पुरुषों 
न उनकी स्थापना की थी, वे मूर्ख थे ? इख कथन की यदि 
ताकिक लिदांतों से समालोचना की जाय, ते। इसका कोई 
भी भाग युक्तिसंगत न ठहरेगा | यद्द कथन मान लेता दे कि 
हमारे पूर्वपुरुषों ने हम में इस समय प्रचलित भअत्येक रीति 
को स्वतंत्रता एवं दृढ़तापूर्वक विचारानंतर बिना किसी 
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दबाव के डसे लाभदायिनी खमभकर सदा के लिये देश में 
स्थापित कर दिया। जब तक उपयुक्त सब बाते न मानी जायें 
तब तक किसी प्राचीन रीति के इस समय के लिये अग्नाहय 
मानने में पूर्वपुरुषों का अपमान नहीं है। फिर भी विचार- 
पूर्वक देखने से प्रकट देगा कि उपयुक्त युक्तिसमुदाय में एक 
भी कथन ठीक नहीं है । 

सदा के लिये काई भी मनुष्य नियम नहीं बना खकता | 
समय समय पर समाज की आर्थिक, व्यापारिक, भानसिक, 
राजनैतिक आदि अश्रवस्थाएँ जैसे जैसे बदलती जाती है, चैसे 
दी वेसे उसके लिये नियम-परिवर्तत की भी आवश्यकता 
द्वेती है। फिर बहुत से आचार किसी समय फिसी विशेष 
आपदा से बचने के लिये मान्य समझे जाते हैं। ज़ब उस 
आपदा का भय जाता रहे, तब उसी आचार के सत्कारित 
रखकर हानि सहते जाना अनावश्यक है। इसका उदाहरण 
हमारे यहाँ छित्रयों के परदे में रखना है। एक यह भी 
विचारणीय बात है कि देशाचार को बहुधा कोई व्यक्तिदि- 
शेष स्थापित नद्दीं करता, वरन समाज फी तात्कालिक अचब- 
स्था के अनुसार वह सब के द्वारा आप से आप स्थापित हो 


जाता है। देश-द्शा के परिचर्तंनों पर आचारों के भी परिव- 
तत्तेन आवश्यक है; नद्दीं तो-- 


“तातस्थे कृप5यमिति ब्लुवाया: 
क्षारं जल कापुरुषाः पिदन्ति।?? 
वाली कद्दावत चरिताथे द्वागी | फिर कौन से पूर्यपुरुषों 
की बाते मानी जाय ? वेद्क कालचालों की, अथवा स्माते- 
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काल वालों की, या पौराणिक छमय की या अंधकाराच्छुन्न 
पिछले पाँच साव सो वर्षचालों की? हमारे सभी समय के 
सभी पूर्वपुरुषों ने उन्हीं बातों को अच्छा नहीं बतलाया है और 
न एक दही प्रकार की शिक्षा दी है। इसलिये सभी बातों और 
उच्नतियों के लिये कुछ आत्मनिर्भरता सी आवश्यक होतो है। 


सब बातों का तात्पय्यं यह है कि संभावित के समाज 
दाखत्व एवं उच्छूं लता से बचते हुए अपने उचित विचारों 
पर अज्ञुगमन करना चाहिए, और मानसिक बल को तिखां- 
जलि देकर परावलंबन के ही सलञ्लनता का भषण समझना 
उचित नहीं हे । 


नवाँ अध्याय 
'कतवय और आज्ञापालन 


कत्तंव्य संसार मे खब से अधिक विचारणीय विषय है| 
प्रत्येक जीवधारो हर समय न चाहते हुए भी कोई न कोई 
कार्य किया दी करता है | यदि हाथ पैर से काई काम न करे 
ते भी आँख कान आदि से खैंकड़ों पदार्थ देख झुन पड़ा 
करते है; और किसी प्रकार से इनके कम्मों का अवरेध कर 
ले, तो भी मन दौड़ा करता है । इसकी चालों के रोकनेचाले 
संसार मे बहुत कम लग है | सिदा महान येागियों के इस 
की गति काई नहीं रोक सकता | गीता मे कया हो ठीक कद्दा 
गया दे-- 


मन चंचल बलवान प्रमादी है दृढ़ भारी । 
इसका निम्नद्द शुने। मरुत-बंधन-अनुद्दधारी ॥ 
किंतु किये अभ्यास तथा वैराग्य विधाना। 
है। सकता है स्वथस जगतबिजयी जग जाना ॥ 


फिर येगी लेग सी जब तक समाधि ल्गाए रहते हैं. 
तभी तक मन का निम्नद कर सकते है, इसके पीछे नहीं। 
समाधि छोड़ते दी उनका भी मन दौड़ने लगता है। समाधि 
की अवस्था में भी शरीर में रुधिए सचालनादि की प्राकृतिक 
क्रियाएँ हुआ करती हैं जिन्हे गीता में अकस्मं कहा गया है। 
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अतः प्रकट हुआ कि जीवितावसा में प्रत्येक्त शरीरी चाहने 
अथवा नत«्वाहते हुए सदा कोई न कोई काम अवश्य किया 
करता है। जब काम का फरना अनिवार्य है, दथ यह जानना 
परमावश्यक है कि खुधी को केसे कर्म करने जाहिएँ। इसी 
ज्ञान के! कत्तव्यशासत्र कददते हैं। भगवान ने गाता में कया हो 
खूब कहा है--“काई एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं 
रह सकता और न चाहते हुए भरी प्राकतिझ झुझां से कर्म 
करता है । इसलिये कर्म, दिकर्म और अ्रकर्म सूद फे झानना 
चाहिए; क्योंकि कर्म की गति गहन है। ? 


गीता के झजुलार अकमे ही विकम अर्थात्‌ उचित कार्य्य 
है। जे। काम अपनी कामना-शांति के लिये ऋथदा स्वार्थवश 
किया जाता है, वह गीताहुखार कर्म है | इससे इतर कायये 
अकर्म है | यथार्थ में अकर्म ही फे कर्तव्य समझना चाहिए, 
क्योंकि चह प्राकृतिक शुर्णों अथवा परद्दित के छिये किया जाता 
है। धार्मिक संसार मे अधिकार हे ही नहीं । वहाँ ते। फेवल 
कत्तेव्य ही कत्तंव्य है । फिर भी साधारण खंलारोे मलुष्यों के 
लिये केवह् श्रकर्त करने से काम न चल खकने फी आपच्ति 
है । इसलिये ग्रृहस्थ लागें के घासते क्तव्यशास्र की समर 
अ्रकर्मो से कुछ आगे बढ़ानी आवश्यक है ! गीता के 
अलुसार ते -- है 
यस्य सर्वे समारमस्मा काम-संकल्प-पर्जिदाः । 
शञानाग्निदग्धकर्माणि तमादुः पंडित चुधाः ४ 


( जिसके सब उद्योग स्वार्थ की कामना से घुक्त हैं और 
जिसके सब कर्म शानाग्नि में जल गए हैं, उसे पंडित कद्दते 


( ९०१ ) 


हैं।) फिर भी पंडित का इतना ऊँचा लक्तण रखकर हम 
लोगों की संसार-यात्रा नदीं चल सकती। फेचल अकम से 
कर्मयागी का निस्‍्तार हे। सकता है, साधारण गशहस्थ का 
नही | इसलिये अब संखारिक विचारों से भी फर्तेब्य का 
विचार किया जाता है। 

कक्तेव्य का शाब्दिक अर्थ है करणीय काय्य। अतः जो 
कुछ करने के योग्य है अथवां जिसका करना उचित है, उसी 
को कर्चब्य कहते हैं। भजुष्य के लिये सब से अधिक आवश्यक 
काय्ये उचित प्रकार से जीवन-यात्रा करना हैे। चाहे अपनी 
इच्छा से हैे। चाहे पराई से, किंतु किसी प्रकार हम लेशग इस 
पृथ्वी पर अवतीण हुए है, अतः दमारया पहला कर्तव्य यद्दी 
है कि जितने दिन मनुष्य उचित प्रयत्व से शरीर धारण कर 
सकता है, उतने दिन यहाँ सुखपुवेक बिना किसी को अच्ु- 
चित कष्ट;पडुंचाए रहे। प्रत्येक मनुष्य के! अपने वास्तविक 
कर्म वेसे ही रखने चादिएँ जैसे कि वह संसार में अपने कार्य 
प्रकट करना चाहता है| जैसे एम सब लोग चाहते हैं कि लोग 
हमें सच्चा, निष्कपट, स्वार्थेडीन, विद्वान आदि खमझे | अतः 
हमारा पदला कक्तेव्य है कि अपने में वे सब गुण लाने का 
प्रयत्न कर कि जिनका अपने में होना हम समाज में दिख- 
लाना चाहते है । जे। अपने विचार में सच्चा नहीं है, उसे कोई 
स्वाभाविक अधिकार नहीं है कि दूसरे से अपने के सच्चा 
कट्दलाने का प्रयत्न करे । अत: करत्तंव्यशासत्र का पहला अंग 
सत्य है, जिखके बिना कोई भल्ुष्य बड़ा नहीं दे! खकता । 
बड़ाई देश भ्कार की हे(ती है, एक ते! वास्तविक और दुखरी 
दिखलोआ । वास्तविक प्रकार से घद्दी पुरुष बड़ा है जो चुद्धि- 


( १०२ ) 


मान होकर सी अपने में कोई भारी' देष नहीं देखता । अपने 
लिये सब से अच्छा साक्षी आत्मा ही है। अ्रपने विषय में स्वयं 
में जितना कुछ जानता हूँ उतना और कोई नहीं जान सफता। 
अतः यदि में ही अपने विषय में कोई ऐसी बात नहीं जानता 
जो में स्वच्छुदंतापूबरंक समाज में न प्रकट कर सकू , ते मेरी 
महत्ता वास्तविक समभी जायगी, चाद्दे संखार मेरा रत्ती 
भर भी सम्मान न करता हे। | दूसरा कत्तव्य जो बहुत विशद्‌ 
है--उन्नति की इच्छा है। जो मनुष्य उन्नति का उत्सुक नहीं 
है, चद कभी पूज्य अथवा गरिमापूर्ण नहीं हे सकता। उद्नति 
के लिये प्रत्येक मन्नुष्य का अपनी ही समीक्षा! बड़ी कड़ी दृष्टि 
से करनी चाहिए. | जब तक केई पुरुष अपने सुणदेष भली 
भाँति से न जानेगा, तब ठक उचित उन्नति करने भें सदेध 
शाशक्त रहेगा | इसी लिये आत्मकज्ञान हमारे घहाँ बहुत आव- 
श्यक माना गया है | अपने शुर्णा तथा देोषों पर संभावित 
मनुष्य के सदेव पूरा ध्यान रखना चोहिए। गुणदेणषों का 
ज्ञान प्राप्त कर के उसे डचित है कि शुणणों की तृद्धि और देएों 
की क्षीणता सदेव करता रहे | समुचित उन्नति के लिये प्रत्येक 
खुधी फे। उचित है कि अपने गुणदेष, शक्ति, सामथ्ये आदि 
पर पूर्ण सभीक्षा फरके अपने लिये कोई न कोई जीवन-लक्ष्य 
अवश्य बना ले | बिना लक्ष्य के उसके काम ऐसे ही भद्दे 
होते हैं जैसे किसी नियत स्थान पर पहुँचने का विचार न 
रखते हुए मनुप्य का मार्ग में चलना । देखने में ते यह बात 
बड़ी ही साधारण समझ पड़ती है, किंतु जीवन-लद्य रख 
कर काम करनेवालों की संख्या संसार भे बहुत ही 
कम है, विशेषतया वर्चमान भारत में | इसलिये जीवन" 


( रैण्रे ) 


लदय पर ध्यान देने की प्रथा बहुत ही आवश्यक समभकनी 
चाहिए । जीवन-लद॒य निर्धारित कर लेने के पीछे मनुष्य के 
उसी के अलुखार विशिष्ट गुणों की उन्नति अपने में करनी 
चादहिए। संखार में विद्या का भांडार अट्टूट भरा है ।यदद 
केष व्यय करने से बढ़ता और फाम में न लाने से घटता है । 
प्रत्येक स्थान और खमय पर विद्या आने के लिये द्वार पर 
खटखटाया करती है। जो मझुंष्य उस आवाज्ञ के छुन 
कर भी कपाट नहीं स्रेश्नता, वही विद्या देवी फे प्रसाद 
से विमुख रहता है। समाज में सदस्त्रों प्रकार के शानदुद्ध 
मनुष्य मिलते हैं | चरन्‌ नित्य सब जगद् फिरते हैं । जो मजुष्य 
जिस विषय का ज्ञाता द्वाता है, उसे उससे पूर्ण प्र म होता है। 
यदि उससे डस विषय की चर्चा की जाय, तो वह बड़े दी 
चवाव से अपना ज्ञान प्रकट करेगा । इस प्रकार विशेष श्रम 
किप्ट बिना दी जिज्ञाछु सदस्लों विषयें का शान केवल साधा- 
रण समाज से भाप्त कर सक्कत है, यदि बह उन विषयों में 
उन्नति करने की कुछ भी कामना करे। फिर सी लोगो की 
दशा तेली के बेतचाली प्रायः देखो गई है। वे केह के उच 
फो छोड़कर कुछ जानना ही नहीं चाहते । यदि किसी ऐसे 
विषय की बात जीत चल्ने, जिसका उन्हे शान नहीं है, ते! उस 
मैके के साग्यद्सच न समझकर यही कद्द बैठते हैं कि कहाँ 
की शुष्क विषयों की करो बकवाद निकाली । ऐसी चित- 
चुत्ति अपनी उन्नति के मार्ग में काँटे बेने का काम करती है। 
इसलिये उन्नति में जीवन-लद्य पर ध्यान रखते हुए भो 
वैविद्धि के दाथ से कभो नहीं जाने देना चाहिए और समाज 
द्वारा सुगम उन्नति के सागे के कमो भुलाना उचित नहीं है! 


(६ ९०४ ) 


भजुष्य के लिये प्रत्येक् उन्नति का सूल्ञ कारण साधना 
है| बिना इस के उन्नति का दाना प्रायः असंभव है । साधना 
कर अथ है एक ही लक्ष्य और अ्रविश्वांत परिश्रम । बिना 
पूर्ण परिश्रम के किसी वस्तु का अच्छा ल्लान द्वाना कठिन 
है। दढ़तापू्वंक परिश्रम करने को इच्छा और शक्ति का 
ही दूसरा नाम याग्यता है। जो मनुष्य बहुत योग्य क्लाके 
है, चद प्रत्येक विषय की सफलता के लिये पहले ही से १०० 
में &० अंकों की येग्यता रखता है। बिना धवराए हुए ढंग 
से काम करने की आदत सभी अवस्थाओं और दशाओं में 
काय्य-कुशलता की साधक है। साधना प्रत्येक प्रकार की 
अभीछ्ट-प्राप्ति की ज़ननी है। साधना वेविद्धि के प्रतिकूल 
नहीं है, वरन यही प्रकट करती है कि सब ओर ध्यान रखते 
हुए भी जिज्ञाछु अपने शुख्य विषय से कभी न हटे । 

यहाँ तक हमने कत्तेव्य के लिये सत्यनिष्ठा, उन्नति फी. 
इच्छा और साधना की पझुख्यता कदी है। इन के श्रति- 
रिक्त अनेकानेक विषय इस के लिये आवश्यक हैं। यहाँ तक: 
कि पूरा आचारशाख्र कत्तंव्य हो के भीतर आा जाता है। 
तथापि हमारे विचार में उपयुक्त तीनों बातें की छुख्यता 
अवश्य समझती चाहिए ! इन तीनों गुणों का ध्यान में रखते 
हुए शिज्ञासु कत्तव्य-मार्ग से विचलित नहीं हे। सकता। इन 
मुण्य खिद्धांतों के पीछे कुछ अम्लुख्य विषय भी ऐसे हैं. जो 
कच्तेव्य-परायण मनुष्य के लिये बहुत उपयोगी हैं । इनमें 
आजा-पालन का खब से पहले स्थान मित्रता है। यद्द एक 
छेसा विषय है जिस पर हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से 
गड़बड़ दाता चला आया है। वेद, शास्र, पुराण, पितर, 


( १०४५ ) 


वयेावृद्ध, कुलबुद्ध, धनवुद्ध, ज्ञानवुद्ध आदि अनेकानेक प्रकार 
के प्रंथ और मनुष्य अपनी अपनी आशाएँ प्रचारित कर चुके 
है और कर रहे है । ये सब हम से अपनी अपनी आशाओं” 
का पालन कराना चाहते हैं। सब का कथन यद्दी है कि ये 
आज्ञाएं हमारे द्वी हित के लिये हैं। किंतु इन आज्ञाओं में 
स्थान स्थान पर ऐसा विशेध पड़ता है कि इन सब के पालन" 
करने की इच्छा रखनेवाले के लिये सी इनका पालन अत्यंत 
कठिन है। वेद शास्रादि का कथन है कि हमारी आशा न 
पालने का दंड घेर पातक और समय पर नरकगमन अथवा 
अन्य कष्ट हैं । समाज झपनी आशा न माननेचाले दे। सामा- 
जिक वहिष्कार तक का दंड दे खकता है और कभी" कभी 
कुछ काल के लिये देता भी है। इसी भाँति, अन्य आज्ञा-भज्ों 
के दंड है । इधर ईश्वर ने बुद्धि आर अलज्चुभव शक्ति काम में 
लाने ही फे लिये दी हैं। यदि इनकी केाई आवश्यकता ना 
द्वाती, तो स्यात ये हम मिलतीं ही नहीं । सनष्य और पशु में 
इन्हीं बातों का प्रधान अंतर है। जो भलुष्य इन शक्तियों से 
काम नहीं लेता, वद्द अपने के पशुओं से बहुत श्रेष्ठतर नहीं 
रखता । फिर यदि प्रत्येक आज्ञा आज्षापितत पुरुष की 
सभीक्षा के अधीन हो। जाय तो संसार से अनेकानेक सद्दिषयों 
और उन्नतियों का अति शीघ्र अभाव हे जाना न केवल 
संसव वरन निश्चित है । संसार से सारे गड़बड़ों का मिटाने 
वाला आजशापालन का ही नियम है। इसका स्वतंत्रता से, 
सदज विरोध है, कितु फिर भी बिना इसके कोई भी खसदु« 
गण यहा तक कि स्वयं स्वतंत्रता भी संसार में नद्दीं झह 
सकती । कद्दते द्वी है कि जो भनुप्य कभी अच्छा आज्षा- 


( १०६ ) 


-क्वारी नहीं रहा है, चद अच्छा शासक नहीं हे! सकता । इन 

कारणों से इस बात पर विचार परमावश्यक है कि कहाँ तक 

आज्ञापालन का नियम मान्य है ओर कहाँ से स्वतंत्रता का 

साम्राज्य चलता है । ककत्तव्यशासत्र के लिये इस अंतर का 

पक परमावश्यक है। अतः इस पर भी यहाँ कुछ विचार 
गा । 


यह बात ता प्त्यक्ष दी देख पड़ती है कि स्वतंत्रता पर 
सब जीवधारियां का सहज अधिकार है| किसी को यह 
अधिकार नहीं है कि निष्कारण किसो पर अपना आतंक 
'अथवा प्रशुत्व त्मावे। फिर सी णेगी बैच की आज्ञाओं को 
अपने ही हित के लिये मानता है । वेद्य के आशोटलंघन 
से उसकी कोई दानि नहीं है, परत्युत्‌ रोगी दी अपनी दशा 
बिगाड़ता और मरण तक को प्राप्त दे सकता है। बालक पर 
उसके पिता, पालक, अध्यापक आदि जो श्राज्ञाएँ चलाते है 
उनसे उनका कोई हानि-लाम नहीं है, प्रत्युत्‌ उनके न 
मानने से घालक ही अवनति करेगा और संकट में पड़ेगा। 
सैनापति अथवा फोई अन्य नेता अपने अधीन लोगों पर जो 
आजा चलाता है, उससे उन खसों की भी मंगल-कामना 
वथा खसंसार-पारिचालन का अभी देता है। नेतागण के। 
धशाज्ञापँ प्रचारित करने भ॑ इन्हीं दातों पर ध्यान रखना 
चाहिए न कि आत्मगौरव पर । यहाँ तक आश्ञापालन 
प्रत्येक मनुष्य का ध्रर्त है और ऐसे आशा-भंग से आशोहलें- 
घनकारी की कर्त्तव्य-परायणता में च्ञति पहुँचती है। अतः 
-आज्ञापालन यहाँ तक उचित स्वतंत्रता का बाधक नहीं है। 

इसी प्रकार राजाशापालन भी डचित स्वतंत्रता का 


( ०७ ) 


बाधक नहीं है, क्योंकि इसके बिना समाज स्थिर नहीं रह 
खसकता। प्रत्येक आज्ञा.या ता स्वाभाविक अधिकार से दी 
जाती है या क्रीत श्रधिकार से | स्वामी जो! सेचकों पर आज्ञा 
चलाने है, चद् इसी माल लिए हुएए श्रधिकार पर अवल्ंबित 
है। जब मैंने अपना समय, पुरुषार्थआदिं बेंच दिया है, तब 
रवामी को उसके श्रपंण करने में कया आपत्ति' दे खकती 
है? किंतु वास्तव में यह एक कृत्रिम अधिकार मात्र है और 
चास्तविक कतंव्यशासत्र से इसका बहुत कम संबंध है। 
स्वाभाचिक अधिकाश्वाल्ली आज्ञाएँ ही प्रधानतया कतंव्य- 
शास्त्र में स्थान पाती हैं | इन आज्ञाओं के- लिये पहली और 
परम प्रकृष्ट आवश्यकता यह है कि. ये आज्ञाकारी, ही के 
लाभार्थ है। । जब तक कोई आजा इस कसौटी पर कसने से 
खरी न उतरे, तब तक वह चास्तविक आज्ञा है दी नहीं, वरन 
आज्ञा के पवित्र रूप में वह वस्तुततः बड़ी दी गहित चोरी है; 
और ऐसा आज्ञा-प्रचारक, शास्रकार, नेता आदि के पदित्र 
नामी से न पुकारा जाकर पूरा चार कहतलावेगा। ऐसे चेर 
के ग्राज्पालन में पुएय के स्थान पर पाप और कतंव्य- 
निष्ठा के स्थान पर सूर्खता स्थिर होती है। अतः इसका न 
मानना ही परम धर्म एवम्‌ पक्का कर्तव्य है। अतः प्रत्येक 
आज्ञाकारी का पवित्र कत्तंव्य है कि आज्ञाओं के शिरोधाय्ये 
करने के पूर्व इस. पर चिचार कर ले कि वे इस पवित्र 
कसौटी पर करने से अपनी दीपि ते नहीं खेती | हम सभी 
लेग हर समय बदुधा ज्ाथ ही साथ आज्ञाकारी तथा प्रचारक 
देने दहे।ते है । ऐसे समयों पर इसे खूब जाँच कर लेनी 


जाहिए कि हमारी आज्षाएं किसी की उचित स्वतंत्रता दे 


नी 


( रै०ट ) 


भ्तिकूल ते नहीं पडतों । बहुत लोगो का कथन रहता है कि 
शास्त्रीय आज्ञा थ्रों के विषय में हम लोगों के अपनी बुद्धि से 
काम लेने की आधश्यकता नहीं, क्येंकि इस कराल कल्षिकाल 
में हमारी बुद्धि का ऐसा हासख दे! गया है कि वह उतनी 
ऊँचाई तक पहुँच ही नहीं सकती । ऐसे कथन करनेवालों के/ 
या ते बेईमान समझना चाहिए था कोरे लंठ। ये फथन 
घूतेता और मूरखता इन देने के बाहर नहीं जा खकते, अर्थात्‌ 
ऐसा कहनेवाले या ते घूते हैं या सूले | ईश्वर ने घुद्धि-विकाश 
किसी एक समय के लिये स्थिर नहीं कर दिया है, चरन सब 
समयों के लिये सम भाव से सभी सदुगु्णों का वितरण किया 
है । यदि यह मान ले कि उस ने किसी के लिये अधिक बुद्धि 
प्रदान शावश्यक माना और किसी के लिये कम, ते। उसके 
दाक्तिर्य भाव में बड़ा भारी बद्दा लगेगा और प्रत्यक्ष सिद्ध दे 
जायगा कि वह भी शुद्ध न्याय न कर फे अकारण पतक्त श्रहण 
करता है | संसार में साम्य का सिद्धान्त बहुत ही अठल है। 
ईश्वर ने सभी का सम भाष॑ से झाद्र एवं निरादुर शिया दे । 
उसने किसी के लिये सुख और किली फे लिये दुःख नहीं 
रचा है | जो कुछ अंतर हम लोग संसार म॑ देखते हैं, घह हमी 
लेगों के कर्मों के कारण है, चाहे वे इस जन्म के है। या पूर्व 
जन्मों के | यदि ईश्वर भी निष्कारण किसी के दुद्धिमान और 
दूसरे का सूरत बनावे, ता धह भी न्यायी' नहीं हे। सकता। 
उसने ते। सभी कुछ सब के लिये बनाया है। अपने अपने 
शुणकर्माउसार मसुष्य सुख दुःख प्राप्त करता है। इसलिये 
पेसा कभी न सोचना चाहिए कि काई समय ईश्वर के किसी 
अन्य की अपेत्ता विशेष प्यारा है । 


( १०६ ) 


जैसे ईश्वरीय नियम में समता-खिद्धांत स्ेथा दृष्टिगो- 
अर हेता है, वेखे ही मानवीय नियमों में देना चाहिए | जैसे 
चह दे। समान खेतों में श्रसमान धान्य नहीं देता, चेसे दी 
मानवीय नियमों के दे! समगुण॒वान मसजुष्यों का असमान 
खत्कार नहीं करता चादिए | जे नियम इस अटल खिद्धांत 
के प्रतिकूत्न हैं, वे मद्दा घेर पातक फैल्ानेवाले और स्ल्वेथा 
पततेरस्करणीय है । लाड द्वार्डि8य महाशय ने अपने एक 
व्याख्यान में प्रत्यज्ञ कहा है--“जो कानून अ्न्याथ पर अब- 
लंबित है, उसके न मानने का प्रत्येक प्रजा का स्वाभाविक 
शधिकार है /” इस कथन से बढ़कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का 
आदर संसार में बहुत कम हुआ दवोगा। यह सदेव ध्यान 
रखना चाहिए कि प्रत्येक नियम, उपनियम, शास्त्र, कांनून 
झआादि सहज स्वातंज्य का क्रिधो होने से कम से कम्र एक 
आवश्यक घुराई अवश्य है| किसी को और के अधिकारों 
के छीनने का स्वाभाविक अधिकार नहीं है। अधिकार संकु- 
चन का नियम संखार में इस्ती लिये चत्वा कि बिना इसके 
लेक परिचालन नहीं दे! खकता। इसलिये किछती के स्वा- 
भाविक अधिकार वही तक छीने जा सकते हैं, जहाँ तक उन 
से किसी दूसरे के उचित अधिकारों में दादा पड़ती है अथवा 
अधिकार बरतनेवाले द्वी की हानि दवोतो है। खुतराम प्रत्येक 
'नियम-रचयिता एवम्‌ ध्ाज्ञाप्रचारक का कत्तब्य है कि दूसरे 
की स्वतंत्रता में बाधा डालने के पहले अपने नियम अथवा 
आज्ञा के ओवचित्य पर ध्यान दे ले। इसी प्रकार प्रत्येक 
समर्थ आशाकारी का अधिकार परन्‌ धर्म है कि उस आहा 
के मानने से पूर्व उसके गुण-देशबों पर पूर्ण समीक्षा कर ले। 


( ११० ) 


बिना ऐसा करने से बहुधा कत्तव्य-पालन के स्थान पर उस 
का हनन हे जाता है; क्योंकि-- 


“ घंर्मेस्य .सूच्मा गतिः 

ऊपर दम श्राज्ञाकारिता, स्वतंत्रता और कचत्तेव्य-पराय- 
ण॒ता में जेः संबंध है, उसे दिखलाने का प्रयत्न कर खुके हैं। 
इझब कत्तेव्य फे कुछ अप्लुख्य लिद्धांतों पर विचार करना 
शेष है। ऊपर के कथनेों से प्रकट है. कि कत्तव्य परायणता 
के लिये समालेचना का गुण परमावश्यक है, क्येंकि भलाई 
के विचार में बुछ्धिमसा एक अंग है। बिना बुद्धिमान हुए 
काई शरीरी भ्त्रा नद्दीं कहा जा सकता, क्योंकि अपनी 
मूखंता के कारण न जानते हुए भी वह बुराइयाँ कर खफता 
है । इसी लिये कहा गया है कि सूख मित्र से बुद्धिमांन शच्ु 
भला है। प्रत्येक सुधी पुरुष के अद्युभव में आया होगा कि 
आलेचनाओं में वक्रालाचनाओ की संख्या समालेचनाओं 
की अपेक्षा बहुत अधिक द्वे।ती हैं। इसके कारण खोजने में 
भी धूतंता अथवा मू्खेता से इतर कुछ न मिलेगा | लाग 
स्वार्थवश बहुधा पराण गुण के नहीं देख सकते, विशेषतया 
यदि वह गरुणी उनका कोई निकट का संबंधी हो | कत्तेब्य के 
मार्ग में स्थार्थपर ता ने जितने काँटे बोष्य हैं, उतने किसी 
उसरी चासना ने नद्दीं बोण | साधारण स्वार्थपरता ते शुददस्थ 
वे लिये निद्य नहीं हैं, कितु स्वार्थी मजुष्य के! चे(री से बचने 
के लिये सद्देव पूरा प्रयल करना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ 
की 'सीमाएँ चोरी से मिली हुई हैँ ओर स्वार्थ-साधन में 
मलुष्य उचित से थोड़ा ही दूर जाने में चोरी की सीमा के 
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भीतर पहुँच जाता है । यदि समीक्षा-करण में मनुष्य घू्तेताः 
का सहारा छोड़ दे जो स्ेथा उसी के अधिकार में है, तो 
उचित सभीक्षा की बाधक सूखेता दी रह जाती है। साधना 
का अभाव इसी के अंतर्गत आ जाता है | ज्ञे! केई किसी 
विषय पर उचित परिश्रम किए बिना हो अपनी सम्मति 
स्थिर करना चाहता है, चह भी एक प्रकार से सूख ही है । 
इसी लिये कहा गया है कि जो मनुष्य सस्मति स्थिर करने 
का साहस नहीं करता, वह कायर है, जो इच्छा नहीं कर्ता 
वह आलसखी है और जो शक्ति नहीं रखता, बह सूर्ख है। अतः 
प्रत्येक सम्मति स्थिर न फरनेवाला या ते कायर है, या 
आलसी अथवा मूर्ख। 

जब सम्मति का स्थिर करना ऐसा आवश्यक समझा 
जाता है, तब उचित खमझू पड़ता है कि उसके लिये विशे- 
पठया सद्दायक दो चार बातों का भी यहाँ फथन कर दिया 
जाय । धूतंता और मूखेता का झभाच उचित खस्मति के पुष्ठी- 
करण का अंग है | इसके अतिरिक्त उत्साह एक बड़ा ही 
उच्नतिकारी शुण है। काज्य-शास्त्र-विशारदों से छिपा नही 
है कि यही चीरता का स्थायी भाव माना गया है; अर्थात 
बिना इसके कोई भजुष्य चीर नहीं हो सकता; क्योंकि उसमें 
चौरता के विचार आ दी नहीं सकते | उत्साह साधना का: 
स्टीम इंजिन श्र शलाधा का सहेदर है। किसी फे भी 
एलाघध्य न कहना नीचता को पशकाए्ठा है। ऐसे अधम पुरुष 
से किसी चांत की भी आशा नहीं हे! सकती | यद्यपि संसार 
में मंडनालीचना तथा खंडनालोचना दोनों आवश्यक हैं, 
तथापि अधिक स्थानों पर पेदली से मानसिक उन्नति और 
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“दूसरी से अ्रधःपतन देख पड़ते हैं। झुधो. पुरुषों का यह 
भो पक कत्तंव्य है कि थे सद् की उच्चित महिमा कर | ओ 
लब में सहिमा का अभाव सोचता है,. घद्द स्वयं एक नीच 
पुरुष है। संखार में बहुचा सद॒ग्रण और दु्गंण मिले रहते 
हैँ। प्रत्येक वस्तु और स्थान पर परिश्रम के साथ खोजने से 
प्रायः तोवालोचक यथारुचि छुग्यण अथवा हुगुण की स्थापना 
कर सकता है | ज्ञिनकेा बहुत से लोग नितांत स्वार्थी श्रधषा 
मूर्ख समभते हैं, खोजने से उनमें भी बहुत से ऐले सदुगुण 
मिलते है ज्ञिनसे बड़े बड़े विद्वानों के भी शिक्षा मिल्र सकती 
है । कितु एक कौआ ध्वच्छु घर पर बैठने में भी पुरीषागार 
देश ही समुचित स्थान समभेगा | खंखार में सदुशुर्णों तथा 
दुगंणों का पूरा काष प्रायः सभी ठौर भरा हुआ है; फेघल 
खोजनेवाला चाहिएँ । लोगों ने श्रपनी वक्रालोचना की 
शक्ति के यहाँ तक फेलाया छहै कि ईश्वर तक में बिना देव 
देखे उनसे नद्दीं रहा जात | एक दाशंनिक ने यहाँ तक 
लिखा है कि शरीरियों के लिये दे! के स्थान पर तीन नेभ्ों का 
देना और उनका एक ही स्थान पर होने की अपेक्षा सिर 
के तीन प्ृथक्‌ फोनों में देना अधिक लाभदायक था। कम 
से कम दोनें चत्तेमान नेत्र ही अति समीप न द्वोेकर सिर 
के आगे पीछे या कानो के ऊपर द्वोते तो अधिक झुभीता 
द्वेता । उनका कथन दै कि ऐेसे भद नेन्ों और शरीर के 
अन्य झवयवों की खराबी से प्रत्यक्ष प्रकट दे कि यह शरीर 
ईश्वरक्नत नहीं है। अतः ईश्वर है दी नहीं। ऐसी ऐसी 
खंडनालेचना कश्नेवाले अपनी ही कम समझती दिखलाते है | 
हमारा लोक तो सदर्त्रों लोकों में एक है| तब हम कया जान 
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सकते हैं कि अन्य खोको के शरीशवयघ कैसे हा।गे और इस 
लोक में अवयव ऐसे रखने से उसका कया प्रयाजन था? 
निदाव संडनाल्ोचना से आलोचक एवं संसार की जितनो 
ज्ञान-वुद्धि दे! खकंती है, उतनी खंडनालेवबना से वहीं। इस 
कथन से यह प्रयोजन सिद्ध नहीं किया जाता है कि विद्य व- 
स्तुओं की निदा न की जाय | ऐसा करना भी लोकोपकारक 
अवश्य है, परंतु गुण के छिपाना और अऋवशुण निकाल्नना स- 
देव अत्यंत निद्य समझना चाहिए। साधारणतया डितो का 
विचार है कि छिद्गान्चेषण से गुणावत्ोकन श्रेष्ठठटर है। इसी 
लिये उनका कथन है कि साधारणतया बड़ों का समथथन, बरा- 
बरीवालों का मान और अपने से छोटे दजचालों से सभ्य 
ब्यवहदण उचित है। बड़ों के। साग्यवान भात्र कहकर उनके 
गौरव की तुच्छुता व्यंजित करना प्रायः चे।री के समान तिर- 
स्करणीय है; फ्योकि अधिकतर दशाओं में कमाई हुई शुरुता 
का कारण गुण ही होता है, श्राकस्मिक घटनाएँ नहीं। 
इसलिये जे लेग ऐसा! कहते हैं कि शिवाजी सा वरये नायक 
पा कर में सी भूषण से अच्छी रचना कर डालता, वे केवल 
अपनी ही छुद्गतो प्रकट करते हैं। सद्म दष्टि से देखने पर 
प्रत्येक गौरवप्राप्त मनुष्य एवम्‌ जाति में बहुत से ऐसे अन- 
माल गुण निकलते है जे डचित प्रकार से उसके गौरव के 
कारण और संस्थापक हैं। ऐसा कहनेवाले कि जब खँकूडी 
मढ़ते बनती है, तब खूब बजती है, बहुत स्थानों पर अपनी 
ही कुटिलता अथवा घूर्॑ता प्रकट करते है । यद सदेष ध्यान 
रखना चाहिए कि खँकड़ी मढ़ी ते! उसी ने है। इत कथनों 
का यद्द तात्पय्ये नहीं है कि कोई कमी आकश्मिक घटनाओं 
सर 
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से गोरव प्राप्त करता दी नहीं | यहाँ प्रयाजन केवल इतना 
दिखाने से हे कि सौ भे नव्बे दशाओं में स्वयमर्जित गौरव 
के कुछ प्रबल्ल ओर गरिमापूर्ण कारण होते हैं, जिनके ईर्ष्या 
द्वेषवश चक्राल्ाचक देखना पसंद नहीं करते। 


कत्तेंव्य और शआाज्ञापालन का यह वर्णन अब यहीं समाप्त 
होता है। इसमें मुख्यता इसी बात की है कि कर्तव्य 
केवल इसी लिये करना चांहिए कि वह करणीय है। इसमें 
भलों की झांशा जोड़कर इसके पुर्यपू्ण तेज को कल्ंकित 
करने का विचार तक न करना चाहिए। कर्चध्यपालन में यदि 
काई कभी समर्थे न हे, तो भी उसका सच्चा प्रयत्न मात्र पूर्ण 
प्रशंसा फे योग्य है । विफलता श्रथवा सफलता सच्चे कत्तव्य- 
धालन की गरिमा का दिल मात्र घटा बढ़ा नहीं सकती । 


दसवाँ अध्याय 
आचार 


& आचारः प्रथमो धम्मे। 


आचारशाख्र का वर्णंव कई अंशों में ऊपर कहे हुए 
झरुवतत्रता एवं कत्तेब्यवाले वर्णनों से कुछ कुछ मिला हुआ है। 
फिर भी इन तीनो में अंतर थाड़ा नहीं है। इसी लिये इन 
तीनो विषयें का पृथक्‌ अध्यायों में वर्णन उचित समझा गया 
है | आचार कई प्रकार का होता है जिनमें व्यक्त्याचार, 
कुलाचार और देशाचार की प्रधानता है। अंतिम देनों 
आचार एक प्रकार से प्रथम के दी परिपाषक हैं; कयेंकि 
खभी शास्त्रों आर आचारयें का निचोड़ यददी है कि मनुष्य एक 
भद्व पुरुष बने । कुलाचार और देशाचार का पृथक्‌ चर्णुन 
इस्सी लिये आवश्यक है कि इनका प्रभाव व्यक्त्याचार पर 
अन्य बातों की अपेक्ता कुछ अधिक पड़ता है। 


भद्र पुरुष देने के लिये मनुष्य में किन किन गुणां की 
झावश्यकता है, इस ध्रश्न का उत्तर देना सुगम नहीं है। 
पृथक पृथक्‌ जातियों और देशों ने इस प्रश्न के सिन्न भिन्न 
उत्तर दिए है। एक दी देश में भी प्रायः धार्मिक, राजनीतिक, 
खसामजिक आदि विचारों से भद्वत्व के विषय में भारी 
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विभिन्नता पाई जायगी | इन सब का ग्रलग अलूग पर्णन 
करना दें इस स्थान पर अभीषट नहीँ है| प्रसंगवश 
इनका दिग्देशन स्थान स्थान पर आप ही होता जायगा। 
'पाश्चात्य खभ्यता ने भरद्॒त्व के लिये दे। छुख्य सुण समझ 
रकखे है, अर्थात्‌ शारीरिक सफाई से रहना और प्च्छुन्न 
या प्रकाश्य किसी भी रूप से डॉंग न मारना । देखने में 
इन देनों के एक साथ जोड़ना कुछ अनमिल जोड़ जान 
पड़ेगा; किंतु विचारपूर्वाक देखने से प्रकट होता हैकि 
भद्गत्व के लिये ये दोनों गुण बहुत दी आवश्यक है। 
खफ़ाई शर्थात्‌ स्वच्छुता पर हमारे यदाँ भी प्राचीन काल से 
बड़ा ही अनुरोध रद्दा है। यह विचार शौच्त में सस्मिल्रित 
है । शोच भगवान्‌ मनु के अनुसार मनुष्य के दूख सुख्य 
धर्मों में एक है । इतका वर्णन इसी अध्याय में यथास्थान 
द्वेगा। प्रत्येक भद्र पुरुष का यह कत्तेब्य हें कि उद्द अपनी 
तथा औरों की जीवन-यात्रा भे सदा सहायक रुद और फम 
से कम द्वांनि न पहुँचावे । आयुर्वेदिक सिद्धांतों ले भली 
शाँति सिद्ध दे! चुका है । कि जे लोग अपना शरीर अथवा 
वस्त्र मेला रखते है, उनके द्वारा अनेकानेक रेहरेह्पादक काम- 
समुदाय संसार मे उत्पन्न हाकर उनके ठथा समाज के 
स्वास्थ्य के हानि पहुँचाते ह। यद्द बात विविंधाद है कि 
पाश्चात्य जातियाँ ज्रञाज कल दम लोगों से शारीरिक खच्छुता 
में श्रंछृतर है । उन के दम से अपेक्षाकृत अधिक दीघेंजीवी 
होने का यह भी एक भ्धान कारण है। भारत ही में देखा 
गया है कि निर्धन लेगों में उनके मालिन्य के कारण 'ल्लेग 
झादि रोग वहुत श्रधिकता से दोते हँ। इसलिये शारीरिक 
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स्वच्छुता को न क्रेवत्,भद्व॒त्व का चरन्‌ मनुष्यत्व का झुख्य 
अंग समझना सलाहिर | 

दर्पोक्ति-प्रकाशन भी देश प्रकार का देता है. अर्थव्‌ पच्छनल 
और प्रकाश्य । ध्रकाश्य में अहंकार ते। खित् नितांत सूर्खो 
के सभ्य लोग भ्रायः कम करते हैं, कितु अहंकार व्यंजित 
करने के देषी ये लोग भी बहुतायत से पाए गए है। 
अपने झुंद्द मियाँ मिद्हू बनने के कथन का प्रकट में ते। 
सभी असत्कार करते है, किंतु वास्तव में भी इससे बचने 
का प्रयत्न कश्नेवालों की संख्या अधिक नहीं है | यह सदेव 
ध्यान रखना चाहिए कि सभ्य व्यवहार सखच्चरित्र का 
बहुत बड़ा भूषण और सब से अधिक प्रदर्शक है। शील 
इसका प्रधान अंग है जिसे मान्य होने के लिये दया का सह- 
गामी होना चाहिए। किसी भद्र पुरुष के उजडुपन दिखलाने 
का उतना ही अधिकार नही है जितना कि किसी के मार 
बैठने का | आपने रुवभाव के स्ववश रखना कोई बड़ा शुण 
नही है, चरन्‌ एक परम साधारण आवश्यकता है | यदि आप 
के चित्त भें किसो कारण से क्रोध उत्पन्न हुआ है, ते! उसे 
समाज मे प्रकट कर के आप के औरों की भानसिक शांति 
भंग करने का ऐसा हो अधिकार नही है जैसा उनके घर 
डाका डालने का। प्रत्येक असंयमी मनुष्य समांझ का रोग 
है। उसे आत्मसंयम की शित्ता अदा द्वार अपने इस प्रचंड 
रे की चिकित्सा अवश्य करनी चाहिए। जे! समाज में 
क्रोध प्रकाश करता है, वह औरो का बड़ा अनाद्र करनेवालए 
कहा जायगा, क्योंकि अपने ज्षणिक मानसविकार शेकने का 
कष्ट स्वयं न उठाकर चद्द ओआरो के! उसके दुप्रभाव-सहन पर 
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निष्कारण बाध्य करता है, ज्ञिसका भाव यह व्यंजित होता 
है कि वह औरों के सम्मिश्रित कष्ट फो अपनी अपेना इतना 
तुच्छ समभाता है कि आएने ज्ञणिक मानरू विकार के रोकने 
का प्रयत्न नहीं करता । अतः इस कारवाई में भी धह 
दर्पोक्ति का देषी है। जैसे क्रोध आदि प्रकट करके हम औरो 

| का कष्ट देते हैं, चेले ही करुणा प्रकटी-करयण छर/ भी समाज 
को दुश्ख पहुँचता है| इस बात पर भारत में इतना विचार 
नहीं किया जाता है जितना कि युरोपीय देशों से । वहाँ पुत्र, 
पति, पत्नी आदि के झत्युभव असझहा शोकों के भी लेग 
समाज में प्रकट नहीं करते। ऐसी दशाओं में शोक्ाकुल 
मनुष्य एक दे। सास परय्यन्‍्त समाज में सम्मिलित ही नहों 
होता, जिसमें उसके शोक से औरों को प्रकाश्य अथवा परच्छुनन 
क्वरेश न पहुँचे। कुल बातों का सारांश यह है कि प्रत्येक भद्द 
पुरुष के अपना पवित्न कत्तष्य समझना 'लाहिए कि औरों 
का यथाशक्ति लाभ पहुँचावे ओर उन्हे अपने किली आचरण 
से कभी किसी प्रकार की हामि पहुँचने ८ दे। अतः पर 
डुशख या हानि की इच्छा और परोपकार के! अद्ग॒त्व का मूल 
कारण समभाना प्रयेक खुधी पुरुष का पवित्र कर्तव्य है। 
सामाजिक जीवन का साधारण न समझकर उसे भारी गौरव 
प्रदान करना सी परमाश्यक है। प्रत्येक पुरुष समाज से लाभ 
उठाता है। ऐसी दशा में धत्युपकार में उसे यथाशक्ति लाभ 
पहुँचाना परमावश्यक है। इस थेड़ी बात के भी छोटा न, 
समझना चाहिए और अपने छोटे से छोटे देश के भी पूर्ण 

दया तविरस्करणीय सानना हमारा धर्म है। अपने शुरणां तथा 

दुसरे के दोषों के छोटा मानना तथा अपने दे।पों आर 
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उइसरे के शुणा! के गुरु लमझता भद्गवत्व का एक बडा 
पोषक दिचार है। हमें सदैव चेय्यें धारण कर के क्रोध- 
प्रदर्शन ले बचना चादिण | 


अब तक भद्त्व के दे! प्रधान अंगों का कथन्न हुआ है। 
अब आचार-शाखत्र के अन्य अंगों का कुछ चरणुन किया जाता 
है। व्यक्त्याचार के लिये भलमंसी (शराफुत ) भो एक 
“परमावश्यक गुण है| साभ्य, स्वसमीक्षाकरण,हठ का अभाव, 
प्रखक्ष-चित्तता, खहदयता जैर लोजञन्य प्रत्येक व्यक्ति के बहुत 
बड़े भूषण ग्रैर सहृ॒त्व के भारो पोषक हैं। जो लोग मद्ादि 
के अझखंपत सेवन से उन्मत्त हेतते हैं, वे स्वनिरादर के घोर 
श्परशाध के भागी है। दिता अपनी समीक्षा किए केई मसुष्य 
लाधारण दोषों से छुटकारा नद्दें पा खकता । जो पुदष युक्ति- 
युक्त और माननीय तके छुतकर भी अपना हठ नहीं छोडता, 
चह पूरा भूडा कहलाए जाने के योग्य है | ऐसे दी के। समाज 
नामाकूछ की उपाधि देता है | बिना प्रसन्न चित्त हुए मनुष्य 
न शझ्पना उपकार कर सकता है और न समाज का। इसी 
गुण को ले ज़िदादिली कदते हैं। ऐला प्रत्येक पुरूष समाज 
का कोष है। किसी के! यदि वह कुछ न दे, तब भी सेव 
पुण्य प्रांप करता है। जिसके छारा औएो के जितनी दी 
प्रसन्नता प्राप्त हे, वह उतने ही पुएय का भागी होगा। 
सहदयता के बिता मनुष्य औपे के समकने में सद( विफत्त 
रहता है, से! उसे तादइश ज्ञाब-आप्ति नहा होतो ' केवल 
संकोण-हृद्य पुरुष हृद्य-शुल्ध और अरखकश् हेतते हैं। ऐसे 
खोभों की शिक्षा में बेविड्ि की खसरैंत्र कमी रहती दे। 


( १२० ) 


खसौजन्य भरद्ग॒त्व का बहुत बड़ा अंग है | इसे बरतने में पुरुष 
समाज को खुखी कर खकता है और लोगों का प्रीतिभाजन 
भी द्वोता है । कहा ही है-- 


४ नर की शोर नलनीर की गति एके करि जेय | 
ज्यों ज्यों नीचो हे चले त्वों त्यों ऊँचे। होय ॥ ” 


चरित्र पूर्णता के ढिये मन्ुप्य के केवल उपयुक्त गुण 
की आवश्यकता नहीं, वरन्‌ अपने थे काई न कोई एंखा हुवर 
भी ल्ञाना चाहिए जिससे वह समाज का मनोरंजन कर 
सके। विविध कलाओं के श्रतिरिक्त मल्ुप्य का साहित्य 
प॒व॑ चित्र का भी कुछ ज्ञान अवश्य रखना चाहिए | यदि 
इन दोनों बातों में से एक भी उसके पास न देमी,ते। समाज. 
में उसका भाग बड़ा ही भद्दा ओर फीका जेँंचेगा। प्रत्येक 
छुधी पुरुष के अपने में सोद्य्ये का प्रेम खदेव जाभ्रत रखना 
चाहिए, क्योंकि इसके बिना उसके चरित्र दी में काई सुंद्रता 
नदीं रहती | 


प्रत्येक शिक्तित पुरुष के अपनी जीविका निर्वाहवाल्रे 
काय्ये के अतिरिक्त कम से कम एक लेफेिापकारी विषय की 
अचश्य अपनाना चाहिए । इस बात की युरोपीय देशों में 
बड़ी प्रचुरता है; किंतु दुर्भाग्यवश आज कल हमारे यहां 
इसका उचित से वहुत ही कम सम्मान है। यहाँ लेग जो 
व्यापार करते हैं, उसी का ज्ञानविस्तार अपने कत्तेव्य की 
सीमा समझ बैठते हैं और शेष सभी विषयें की ओर उदालीन 
रहते हैं । यह आनिर्दधत्य चरिच्र-संकुचन का वहुत बड़ा कारण 


( १२५१ ) 


दोता दे जि ससे यद्द मनुष्य ओरों के बड़ा फीका जेंचने लगता 
है और इसका संग उन्हें भार स्वरुप हे! जाता है। फिर 
अनेकानेक विषयों का ज्ञान समाज भें जो इस वानि दारा 
आता है, उससे लेकापकार भी वहत होता है । चीटी 
हाथी, मधुमक्खी, आदि का ज्ञान संसार ने इसी प्रकार से 
पाया है| जा लोग कुछ भी काम नहीं करते, उन्हीं फे! सच 
से अधिक समयाभांव की शिकायत रद्दती है। फकाय्येदत्त 
पुरुष आलसी से चोगुना काम करते हुए भी उससे अधिक 
अवकाश का भी आनंद लूटता है। का्य्य-दत्तता एक भारी 
रल हे जो व्यक्ति, समाज, देश और संसार सभी के भारी 
लाभ पहुँचाता है। जिसे अपने ही के प्रसन्न करना है, 
उस्रका स्वामी अर्थात्‌ स्वयं वह, उससे कभी प्रसन्न नहीं हे 
सकता | उसका चित्त सदेव कुछ न फछ पाते के उछ्धिभन 
रहता है, जे उद्धिम ता सभी दुर्ग्ों की जननी होती है। 
दिन में आठ घंटा काम फरने के पीछे बचा हुआ शअवकाश 
का समय जो मजा दिखाता है, उसका शतांश आनंद 
चोवीस घंटे आराम करनेवाले को स्वप्त में भी नही प्राप्त हे 
सकता । कहते ही हैं कि शल्य सदन मे प्रेत का निचास रहता 
है। अतः काय्य न फरनेवाला सदेव दोपों ही के सोचा 
करता दे । जो पुरुष अकर्मंणय है, उसे पूरा चेर समभना 
चाहिए, फ्योंकि चह अपनी कमाई न खा कर दसरों ही के 
जीघन के सहारे कालक्षेप करता है। यदि महापुरुषों की 
ओर ध्यान दिया जाय, तो श्ात हागा कि क्‍या सधन ओर 
क्या धनद्दीन, ऐसे सभी लेग पूर्णतया काप्य-कुशल रहेहे। 
महात्मा चुद्ध, शंकर, अशोक, अकबर, औरंगजेब, शिवाजी, 


( १५२ ) 


प्रतापसिह इत्यादि में से चाहे जिसके ले लीजिए, तो विदित 
देगा कि काय्येदक्षता ही पर उनका भहत्व अवलंबित है। 
'किसी एक सी अकर्मरय पुरुष की महत्ता संखार में अ्द्यावधि 
प्रकट नहीं हुईं है। ढंग, चैयरय प्रार समय संबंधी तत्प- 
रता प्रायः इन्हीं तीन गुणों ने प्रत्येक सहापुर॒ष के! उसका 
महत्व प्रदान किया है। सामयिक तत्परता एक ऐसा अमूल्य 
रत्न है जो मनुष्य के जीवन के कार्य्य-कुशलता के लिये भानों 
चौशुना कर देता है। यह सदेव ध्यान में रखना चाहिए कि 
समय ही जोबन है । झतः जो पुरुष अपना जितना समय 
असावधानी से निष्फल करता है, उसका उतना जीवन चुथा 
है। जाता है। फिर भी समय-लाफल्प के लेभ से मलुष्य 
के! ऋपनी शक्ति से बाहर कभी काय्ये न करना चाहिए । 
कार्य्य के लिये आयुर्वेदिक नियमानुखार जिस दिन जितना 
समय अलम है, उससे अधिक व्यय करना एक प्रकार का 
आत्म-हनन है जिससे सभी कार्य्यंकर्ताओं के सदेव बचना 
चाहिए | धनी पुरुषों के परिश्रम करने से आत्म-मौरव में 
किसी प्रकार से ज्ञति नहीं समभझनी चाहिए । परिश्रम से 
गौरव का हास नहीं हे।वा, चरन उसकी सभी प्रकार से चृद्धि 
होती है । परिश्रम का फल केवल घन नहीं है, चरन ले।की- 
पकारिणी शक्ति द्वी कार्य्व-दक्तता का झुख्य फल है। धन 
की दाशेनिक लोगों भें इसी कारण महत्ता मानी जाती है कि 
इच्छा रहने से मचुष्य उसके द्वारा भली भाँति उपकार कर 
सकता है। प्रचुर परिश्रम द्वारा कमाया हुआ धन कोई 
सहुष्य दिना किचारे नहीं फेक देगा; किंतु बिता परिश्रम से 
आप्त कोष के लोग तृणवत्‌ फ़्ॉकते हुए देखे गए हैं ।इसी- 


( रैरर३ ) 


लिये कद्दा गया है कि मलुष्य के अपनी आय के अंदर हो 
व्यय करना चाहिए, उसके बराबर नहीं; क्योंकि ऐसी दशा 
में अदृष्टपूर्वे घटनाओं के कारण डसे न चाहते हुए भी अपनी 
आय के बाहर व्यय करश्ना पड़ेगा । महुष्य प्रायः पेशाक 
अलंकार, दिखाव और यचत के कारण ऋणी देता है। 
अधिऋऊ व्यय से भमजुष्य में दुराचार भी आ जाता है। दाशें- 
निको ले दराचार के आत्मद्दिला के खमान पाएकर्म माना 
है। इससे नर भारी दोनों का धर्म नष्ट होता है और किसी 
प्रकार का काई लाभ नहीं द्वोता | बड़े बड़े श्यगारी कवियों 
“तक ने लिखा! है-- 


खुल थारो अरु दुख बहुत परकीया की प्रीति । 
और भी-- 


कॉथी प्रीति ऋचाल की दिना नेह रसरीति। 
मार रंग सारू मही बालू की सी भीति ॥ 


फिर शाखकारों का कथन है कि ऋणी लेहग भूठे 
अस्वस्थ और पापी देते है| उनका कूठा होना इस प्रकार 
खिद्ध है कि ये अपने वास्तविक विभव से अधिक मदतत्व लेगों 
पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, मानो प्रत्येक परिचित जन से 
कहते है कि हममें इस प्रकार व्यय करने का आर्थिक खामथ्ये 
है, यद्यपि घास्तचिक दशा इससे बिल्कुल प्रतिकूल है । उनकी 
अस्चस्थता इस प्रकार माती गई है कि मानसिक चिताशों 
का प्रभाव शरीर पर अवश्य पड़ता है ओर ऋणी मनुष्य 


( १२४ ) 


कभी निश्चित नद्दी रह सकता | इसी तक के ग्रनुलार कहा 
जाना है कि मितव्यय की बानि स्वास्थ्य-प्रदायिनी हेती है। 
ऋणी मलुष्य पापी इसलिये माना गया है कि वह अपने 
पुरुषार्थ का सद्दारा न करके दूसरों की कमाई से कुछ चुराता 
दै। मह्ुष्य के यथाशक्ति सभी दूषणों से बचना चाहिए। 
किंतु प्रायः ऐसा द्वोता है कि लोग देशष से बचने का इतना! 
प्रयलल नद्दीं करते जितना कि वास्तविक देष-गाोपन का 
इसी लिये प्रायः देखां गया है कि दोषों से चरित इतना तबाह 
नदीं देता जितना कि दोष के पीछेवाले आचरणो से | ये 
आचरण प्रायः सत्य के बड़े दी विरोधी हेते हैं जिसका कथन 
कचंव्य के दरन में ऊपर आ चुका है । कुल बातों का सारांश 
यह है कि मनुष्य के न केवल सद्रत्व-प्रदर्शन का प्रयत्न 
करना चाहिए, वरन्‌ भद्ग॒त्व के सब लक्षण अपने में पूर्णतया 
लाने का अनिवार्य परिश्रम प्रत्येक छुधी के लिये येग्य है । 

अब हम व्यव॒त्याचार संबंधी विचारों का कथन भगवान्‌ 
मन्नु की दस श्राज्ञाओं का वर्णन के खाथ समाप्त करंगे। 
महात्मा सूला की दस आज्ञाओं का द्वाल ते बहुत लोगों ने 
झुना हेगा, कितु भगवान्‌ मज्ठु की दखों आज्ञाएँ उचित प्रकार 
से ज्ञात नहीं हैं । उन्हींका वर्णन अब दम इस स्थान पर 
करते हैं-- 

घृति क्षमा दमाउस्तेयं शीचमिद्वियन्श्रिदः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधा दशक धर्मलनच्तणम्‌ ॥ 

ध्ुति ( चैय्य ) के बिना कोई पुरुष सदाचारी नहीं कहा 

जा सकता, क्‍ये|कि जरदी में चह प्रायः ऐसे काम कर वेठेगा 


€ शेश५ ) 


जो पविचारपूर्वक चलने से वह कभी न करता अतुरता से न 
जानें हुए सी हमारे विचारों में अनेक देश रह जोते हे। 
एकाएकी भारी डुःखों से जैय्यें का निरादर करनेवाला बहुत 
शीघ्र विचलित है। जायगा। चैयय के अभाव से भजुष्य कंत 
अनेकानेक ऐली हानियाँ खहनी पड़ती हैं जिनसे सावधान 
मनुष्य खुगमता से बच खकता है। क्माहीन लोग संसार 
के समालोचक न कदे जाकर पूरे आदवायी माने जायेंगे। 
मनुष्य स्वभावशः एक ऐसा दुबल जीव है, और शिक्षा, अतु- 
भव, विचारशक्ति आदि में मिन्न सिन्न सजुष्यों में इतना अंतर 
द्वेता है कि किसी की भूलों पर रुष होना पंडित का कांम 
नहों है | भूल ते सभी से हाती है।फिर किली की भूत 
पर क्रोध करना कहाँ तक उचित कद्दा जा सकता है ? बहुत 
स लोग कहते है कि जान बूक्कर बुराई करनेवाले के क्षमा 
कैस किया जाय ? उनके यद्दी खोचना चाहिए कि जो काई 
भूल करता है, वद अश्ञानवश करता है । बिना अविद्या के 
भूल दे। दी नहीं खकती। तब क्षमा के लिये जान बूक 
कर अथवा बे जानो हुई ढदेनें भूल बराबर हैं। इसी के 
साथ यद्द भी ध्यान मे रखना चादिण्7ट कि उचित दंड का देना 
क्षमा का किसी अंश मे भी विनाशक अथवा प्रतिदृदी 
नही है। ईश्वर के बराबर क्षमावान्‌ कोई नहीं है, किंतु चद भी 
उचित दंड सदेव देता है | दंड तो आचार सुधारने फे लिये 
दिया जाता है, न कि दुराई बढ़ाने को | दंड घुरा तभी कटा 
जायगा, जब चद्द ओचित्य की मात्रा से बढ़ेगा । 


दूम मानसिक इंद्रियो के दमन को कहते है और इंद्विय- 


( १२६ ) 


एनग्नमह शारीरिक इंद्रियों के दमन का नाम है। ये दोनों दढ़- 
ताएँ सदाचार विवर्द्धिनी हैं। जो मनुष्य बाह्मद्रियों के वश 
में करके भी मानलिक वासनाओं को नहीं रोक सकता, उसकए , 
आचार मिथ्याचार मात्र है। बिना इंद्रियद्सन के कोई मज्ु- 
व्य स्वप्न तक् में सदाचारी नदीं हे! खकता। यद्द बात बिलकुल 
अकट है और इसकी पुष्टि में काई युक्तियुक्त प्रमाण देना 
अनावश्यक हे । 


अस्तेय (चोरी का शअ्रभाव) देखने मे एक साधारण 
बात समझ पड़ती है, किंतु चास्तव में बड़ा दी प्रधान गुण 
है। चोरी केवल खसखंध लगाने अथवा छिपा 'कए किसी का 
धन उठा लेने में नहीं देती है, चरन्‌ किसी प्रकार से ऐसे धन, 
अधिकार, प्रशुत्व आदि के उपभोग में भी समझी जायगी 
जिसका कि भोक्ता अधिकारी नहीं है। अनधिकार प्राप्त 
में सदेच चोरी आ जायगी, चाहे वह धन की दे।, अधवा' 
कीर्ति, प्रशंसा या किसी भी अन्य वस्तु की। यदि किसी और 
ने काई अच्छा काम किया है और में यह जान कर भी कि 
मेश उससे कोई विशेष खंबंध नहीं है, लोगों से उस विषय 
में अपनी बड़ाई सुन कर भौनावलंबी रहे, ते। भी में एक प्रकार 
से चौर कर्म का देषी हँगा | इसलिये पूर्ण न्याय से इतर 
जितने कार्य अथवा अधिकार प्राप्त दोते हैं, उन सब में कद्दीं 
न कहीं (चौर कर्म भरा जाता है । इन सब से वचना भक्‍्रत्येक 
खदाचारी का पवित्र कत्तंब्य है। 


शौच विशेषतया शारीरिक स्वच्छता से संबंध रखता हे 
इसका द्वाना न फेचल भद॒त्व के लिये, वरन मनुष्यत्व के लियि 


( १५७ ) 


भी परमावश्यक है, जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका हे। 
फिर भी हमारे शास्त्रों ने शौच संबंधी अनेकानेक नियमेप- 
नियम बना रकक्‍खले है जिनका मानना सो समाज आचार का 
एक अंग मानता है | कितु इतना सदेव ध्याच मे रखना चाहिए 
कि ये नियम सदाचार से संबंध न रख कर धर्म से ही वास्ता 
रखते हैं । सदाचार से इन से फोई विशेष रु बंध नही है। 

बिना थी (बुद्धि ) के कोई खदाचारी नहीं कदा जा 
खकता, क्योंकि इसके बिना उसे आचार-शास्त्र का सपुचित 
ज्ञान हे! ही नदीीं सकता। विद्या भी सदाचार के लिये पर- 
मावश्यक है और बिना सत्य फे कतंय का पालन कभी नहीं 
है। सकता | इसका वर्णुन कत्तंब्य-कथन के अंतर्गत हे। चुका: 
है। अक्रोध, सदाचार तथा भद्ग॒त्व का बहुत बड़ा समर्थक 
है | इसका कथन इसी अंथ में अन्यत्न कुछ विस्तार के साथ" 
द्वोगा । इन दूसों गणाों के भगवान मन्नु ने धर्म के ल्क्षण' 
माना है। उनकी अलुमति में बिना इनके कोई मशुष्य धर्मी 
नदीं है। सकता । 

यहाँ तक व्यक्त्याचार का चर्णुन किया गया । अब कुला- 
चार और देशाचार का कुछ कथन शेष है। पहले हम 
कुलाचार का ही कथन करते हैं। कुल फा लक्षण यों: 
कहा गया है-- 


“ आाचारो विनये विद्या प्रतिष्ठा तीर्थद्शेनम | 
निष्ठा दृत्तिस्‍्तपेदानं नवधा कुललक्षणम ॥?” 


इस कथन के अज्ुसार जिख में ये नो गुण दो, वही पुरुषः 
कुलीन कद्दा जा सकता है, और कोई नहीं। धर्म के दूसों 


(६ रैरण ) 


शुणा से यदि कुल के गुण मिलाए जाँय, ते ज्ञात होगा कि 
सिवा विद्या के इन दोनों मे ओर कुछ नहीं मित्नता है। 
'ध्यानपूर्वक देखने से विदित द्वेगा कि कुछ फे गशरणों में 
सांसारिक प्रतिष्ठा का विचार कुछ अधिक दढ़ है।जान 
पड़ता है कि शास्त्राडुसार सभी कुल्लीन पुरुषों को धर्मो देना 
चआहिए, किंतु सभी धार्मिक लोगों को कुलीन हे।ने की 
आवश्यकता नहीं है | कुल एक मन्नुष्य से नहीं दनतां, परन 
इसके लिये समुदाय की भी आवश्यकता है। संसार भें 
सँकड़ों देश है और प्रत्येक देश में अनेकानेक समुदाय हैं। 
देश, काल, अज्ञुभव, इतिहास, व्यापार आदि के विचारों से 
प्रत्येक कुल का आचार झअन्‍्यें से कुछ पृथक्‌ रहता है। उस 
कुल के सभी व्यक्तियों पर यह पार्थक्य भी कुछ न कुछ बाध्य 
अवश्य है | इसी लिये देश में कुलाचारों का प्रचार हुआ। 
इनकी उत्तम्रता अथवा निरृष्ट ता के जाँचने में सदाचार की 
कखोटी का प्रयोग आवश्यक है। जे। कुलाचार सदाचार फे 
बाहर नहीं निकलता, वह माननीय हो खकता । फिर भी 
कुलाच।र और सदाचार में इतना भेद है फि इसकी आज्ाएँ 
प्रत्येझ पुरुष पर वाध्य हैं, किंतु डल ( कुलाचार ) फो भाप्ति 
-सल्भुष्प की इच्छा पर निर्भर हैं । 


देशाचार अनेकानेक कुलाचारों का समूद दे। सकता है | 
एक देश में एक ही कुल का भी होना संभव है, किंतु वह्डधा 
अति देश में अनेक कुल देते हैं । इसीलिये कुलाचार जैसे व्य- 
क्त्याचारों का समूद और एक प्रकार से पथ-प्रदर्शक हे, वेसे 
हो प्रायः देशाच(र भी कुलाचार्स का समुदाय और नेता है 


( १२६ ) 


फिर सी व्यकत्याचार इन देोनें से सिरे है। बिना इसके 
झुड्य खिद्धांति का मान किए कोाई कुलाचार अथवा 
देशाचार सान्‍्य नहीं हे सकता। देशाचार का प्रभाव व्य- 
कत्याचारों पर बहुत पडता है; कितु प्रभावशात्री महात्माओं 
का ब्यकत्थाचार, देशाचार एवं कुलचार को, सेमी प्रतिभा क्री 
भाँति जैसा चाहे वेसा बना बिगाड़ सझता है। जिख देश में 
जितने ही ऐसे महापुरुष उत्पन्न हे। जाते हैं, उसकी उतनी 
ही अधिक गरिमा द्वेती है । इन्हो मद्यापुरुधो का हम लोग 
उदाहरण देते हैं। इढ़ेच्डछा और उदाहरण चरित्र के सब 
से बड़े सदायक देते है । उदाहरण हे/ने के लिये व्यक्ति का 
भला और महात्मा होना पश्मावश्यक है। ऐसे उदाहरखों 
का कभी विनाश नही देता, क्‍योंकि सरणानंतर सी उनके 
चरित्र पृथ्वी पर वत्तेमान रहकर जीवितावस्था से बहुत 
अधिक कार्य्य संपादित करते हैं । ऐसी दशा में उनके 
चरित्र ओरों के व्यक्रत्यावरणों में घुलऋर एक हो साथ 
असंख्य रूप घर के काम करते हैं। कोन कह सकता है कि 
भद्दात्मा व्यास, बुद्ध, शंकर, इसा, मुदम्मभर्‌ आदि की आत्माएँ 
खसहसलल रूप धएकर प्रति क्षय काय्य संपादित नहीं करतीं। 
भारी भारी विचार खमय पर परिपक्त हो कर तादश काययें 
करते हैं। महापुरुषों के। संसार ने जातियों का दाय माना 
है । प्रत्येक जाति की गुरुता उसके उदाहरण पर निर्भर है। 
व्यवत्याचार की महत्ता ही कुलायार ओर देशाचार का प्राण 
है । बिना इसके कुलाचार ओर देशाचार शत्रप्राय हैं। 
यदि महात्मा सीष्म पितामह खा दढ़्पतिन्न, रामचंद्र ला आदशे 
हिंदू, छुदास सा विजयी, मनु ला राज़ा, हरिश्वंद्र सा खत्य- 
६ 


( रै३० ) 


प्रिय, व्यास सा कवि एवं दाशनिक, बुद्ध सा दयावान तथ| 
ज्ञानी, शंकर स्रा पंडित, पतंजलि स्ाा योगी, कपिल सा 
स्वतंत्र विचारी, कृष्ण सा सर्वगुयाकर, अजुन सा वीर, बलि 
सा दानी, भदलाद्‌ एवं चैतन्य सा भक्त, शिवाजी सा स्वदेशा- 
ज्ञुरागी, परशुराम सा पितृप्त मी, यशाद्ा सी माता, फालिदास 
घचं तुलसीद[स सा कवि, दशरथ सा पिता, भरत सा भाई, 
याजी प्रभु देशपांडे सा सेचक, सावित्री खी सती, शुक्र सा 
मंत्री, हम्मीर सता भिन्न, प्रतापसिह सा जात्यभिबानी, अकवर 
सा नींतिज्ष, शिशोदिया चंद सा कर्तव्यपरायण, अशोक सा 
धार्मिक और बीसलएव सा प्रवंधकर्ता आदि भारत में न दे 
गए होते, ते आज इस हतभाग्य देश का अवनति में भी सिर 
उनचो करनेवाला कोई न द्वेता और दइसमारे लिये उन्नति का 
पथ भद्शेक देखने में न आता । उपणेक्त कथरनों से प्रकट है 
कि ये तीनों प्रकार के आचार एक दूखरे के नता एवं अजु- 
गामी हैं। इनमें से प्रत्येक्र का ओरों पर पूरा प्रभाव पड़ता 
है तथा इन तीनों की स्थिति तीनों द्वी के प्रभाव की फल- 
स्वरूपा है। देशाचार पर भोगोलिक दृशाओं का भी बड़ा 
प्रभाव रहता है; वरन' यों कददना चादिए कि देशाचारों पर 
भूगेल ही की मुख्यता है, यथ्यपि इतिहास का भी कम प्रभाव 
इस पर नहीं रद्ता। ऐतिहासिक प्रभाध भी एक प्रकार से 
व्यक्त्याचाए ही का फल है; कितु कभी कभी अन्य कारणों से 
भी होता है। वत्तेमान काल में सभ्यता के बढ़ने से ऐति- 
दाखिक घटनाएँ बहुतायत से एक व्यक्ति के अधीन नहीं रह 
गई हैं और खारे देश के मतसमुदाय का प्रभाव पाकर थे 
संगठित होती दे | इतिहास देशाचार पर केखे प्रभाव डाकता 


( शह१३ ) 


है, इसका एक उदाहरण भारत में स्त्रियां का पे में रहना 
है। सुलल्मान जिस काल भारत में विजयार्थ आकर सफल 
मनेरथ हुए, तव भी बहुत काल पय्येत अपने देशों से समु- 
चित सख्या में स््रियाँन लां सके। इसलिये उन्हें बल्पूर्षक 
यहाँ से स्ियाँ छीननी पड़ीं। इसका फल्ल यह हुआ कि 
ख्वीरक्षा भें असमर्थ हिंदू लोगों के अपनी रामाएँ पढें में 
रखनी पड़ी । 


सैगेलिक दशाओं का प्रभाव ल्लैाकाचार पर कैसे पड़ता 
है, इसके उदाहरण देने तक की आवश्यकता नहीं है। 
लोगों में वल्लो की बहुतायत एवं कमी, विशिष्ट भाज्य पदार्थों 
का ग्रहण एवं त्याग, सेाजन करने के प्रकार, अनेकानेक आा- 
हिंक वथा नैमित्चिक आचार आदि सब देशों में विशेषतया 
जऊष्ण॒ता एवं शैत्य की प्रधानता तथा अ्रप्रधानता पर निर्भर 
हैं। जद्दों शेत्य की विशेषता है, वहाँ लोगों में कपडो की बहु- 
तायत, सच्च सेवन को बानि, गरमी उत्पन्न करनेवाले भेजन 
की रुचि, बालविवाद से घृणा, मांसाशन से प्रेम इत्यादि अने- 
कानेक आचारों का प्राधान्य देखा जायगा। इसी प्रकार 
उष्णता-प्रधान देशो के आचार इन बातों फे प्रतिकूल होगे। 
धर्मों पर भी इन्हीं कारण का प्रभाव पड़ता है। 


हमारे यहाँ विशिष्ट भाज्य पदार्थों के अददण एवं त्याग परः 
थोड़े काल से कगड़ा मच रहा है | इसलिये यहाँ इस विषय 
पर भी कुछ लिखा जाता है| यद्यपि चस्तुवः इसका आयुर्वेद 
से संबध हैं, न कि धर्म एवं आचार से, फिर भी हमारे यहाँ 
स्व-शरीर-रक्षण भी प्रत्येक मज॒ुष्य का धर्म समझा गया 


( श३१२ ) 


है। क्येंकि आत्म-शरोर के भी ऋषियों ने स्वसंपत्ति न 
मानकर थाती मात्र माना है | इसलिये हम स्वेच्छुया स्व- 
शरीर का हनन अथवा उसकी अवनति करने से पाए फे भागी 
होते हैं । इन्हीं कारणें से आ्रायुवेद्‌ संबंधी नियम सी हमारे 
ऊपर चेंले दी बाध्य हैं; जैसे कि अन्य धार्मिक नियम | 
इसी लिये हमारा आयुर्वेद भी एक प्रकार का धर्म शास्त्र है| 
अब हम इसी का संबंध धर्माचार से दिखलाने में प्रवृत्त 
द्वोते है | हमारे यहाँ मांस-भत्तर पर प्राचीच काल से ऋषि 
लेग विचार करते आए हैं | दया का भाव दवयारे यहाँ धर्म 
का एक विशेष अंग भाना गया है । इसी से जीव मण्ज का 
अकारण हनन पातक समझा गया है | यह दात छुछ अंशां 
में यथार्थ भी है, क्योंकि दम यथासंभव खूब के साथ न्याय 
करना चाहिए। फिर भी अनेकानेक ऐसे शरीरी हैं जो 
अभ्रकारण भी मलुष्यों एवं औरों पर प्रहार कर देठते हैं; जैसे 
साँप, विच्छू, सिंह आदि । इनके ऊपर दया करना मलुष्य 
के साथ निदय देना है। इसी प्रकार खुमादिष्ध तथा अनेक 
पत्ती हमारे ज्षेत्री की उपज पर सदेव शआ्रक्रमएण किया करते 
हैं । इनके मारने के लिये दी सगया करना छात्रियों का 
धर्म माना गया है। फिर सिद्दादि की प्रकृति द्वी ऐसी हे कि 
वे अन्य शरीरियों का भक्षण करके दी जी सकते दे | यह 
नहीं कहा जा खकता कि सिंद्द सुग-द्विला करने में पाप कमाते 
हैं। यदी दशा कई अन्य जीवों की है। फिर दवदसुएति भी 
निर्जीच न देकर सजीव है। जल चायु आदि में भी अनेक 
शरीरी रहते है जिन्दें न जानते हुए हम सदैव खाते रहते दें । 
डुग्घ, घृतादि भी शरोरभव हैं, ला इनका भक्षख भी 


€ ९२३ ) 


एक बकार से शरीर भक्षण के समान है।इन कारणों से 
कोई मलुष्य चरन जीवधारी शरीराभक्षी हेने का अभिमान 
नहीं कर सकता इन्हीं कारणों से हमारे ऋषियों ने लिखा 
है कि जिस जीवधारी का प्राकृतिक भक्षण जो है, उसके 
संपादन में यदि काई बध भी है।, तो वह बध पाप का 
कारण नहीं हे! सकता । 


अब यह देखना शेष है कि भनुष्य प्रक्ृति से भांलाशी 

है या नहीं। मनुष्य के ऊपर नीचे के चार दाँत ऐसे है. जिन 
की बनावट भांसाशी शरीरियों के उन्नत दतों के समान है। 
मनुष्य प्रकृति से मांसाशी है या नहीं, इस प्रश्न पर अया- 
बवधि पडितो मे मतभेद है। अलुभव से प्रकट है कि मनुष्य 
के मांस हानि नहीं पहुँचाता ओर विना इसके भी वह 
रद सकता है। पाश्यात्य देशों में ललाथ वहुतायत से माँस 
' खाते है। चीनी, जापानी आदि वोद्ध द्वाकर भी ऐसा ही 
करते है । हमारे बंगाल मे चावल बहुतायत से उपजता है। 
यदि बंगाली मत्स्याशन न करे, तो उन के शरीर का पालन 
सम्यक्‌ प्रकार से नही दे सकता; क्ये बल गेहूँके 
समान पोषण शक्ति नही रखता। फिर अस्वस्थ होने पर 
प्रत्येक भज्ुष्य के लिये सभी प्रकार के भेज्य पदार्थ चाहिएँ। 
इसलिये शुद्ध नियम यही समझ पड़ता है कि भाजवब का 
नियम आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अजुसार चलना चाहिए। 
फिर भी क्‍या भेजन और क्या अन्य बात सभी दशशाओं में 
न्‍्याथ का ध्यान रखना उचित हे। अपने किसी आचार से 
किसी जीवचधारी के साथ यथासंभव अन्याय न देना चाहिए । 


( ६९६७४ ) 
कुल बातों का सारांश यह निकलता है कि परोपकोार- 
प्रचार एवं परपीड़न-तिररुऋार आचार शास्त्र का खुल मंत्र है। 
कट्दा थी है-- 
अष्टादशपुराणेघु व्याखस्य वचनद्धयं । 
पुर॒यं परो पकाराय पापाय परपीड़नम ॥ 
और भी-- 
व्यासदेव ने जिरुण अठारह विशद्‌ पुराना। 
पुएययछुल उपकार पाप अपकार दखाना ॥$ 


ग्यारहवोँ अध्याय 
वीरता 


चीरत्व संसार मे एक अमसूरय रत है| इसका आविर्भाव 
उत्साह से द्वोता है| सादहित्य-शास्त्र मे उत्साह ही इसका 
स्थायी भाव माता गया है, अर्थात्‌ बिना उत्साह के यह कभी 
स्थिर नद्दी हे सकतां | जिस पुरुष भें किसी प्रकार का 
उत्साह नद्दी है, वह किसी सी बात में कभी बचीरता नहीं 
दिखला सक्कता । यह एक ऐसा गुण है कि जिसे न केवल 
वीर, वरन कादर भी सस्मान की दृष्टि से देखता है। वीर 
से बढ़कर सर्वप्रिय कोई नहद्दीं होता; आर संसार पर 
चीरता वा जितना प्रभाव पड़ता है, उतना प्राय: जैर किसी 
गुण का नही पड़ता | सत्य आदि भी बड़े अनमोत्र शुण हैं; 
किंतु जितना आकस्मिक और रेमांचकारी प्रभाव बीरत्व का 
पड़ेगा, उतना सत्य आदि का कभी नदी पड़ेगा | इसी लिये 
चीरत्व से जगन्मादिनी शक्ति सभी अत्य सणो से श्रेष्ठ तर है 
अर यद कीर्लि का सब से बड़ा दर्धक है। काद्रता और 
भय से इसका सहम विरेध है | कादरता में तिलमात्र झ्ाक- 
पंण शक्ति तथा भय में कुछ भी प्रीत्ति योग्य नहीं है। कादरता 
का फोाई भी अंश किसी का सित्त अपनी शेर आहकृष्ट नहों 


करेगा: ओर भय में फ्लाई भी ऐसा अंश नहीं है जे किसी का 
ओआतिसाहऊन दे! सके। 


( १४३६ ) 


वीरत्व का बहुत लोगों ने सामथ्य में मिला रबखा है, 
कितु इन दोनों में कोई मुख्य संबंध नहीं है । सामथ्य केबल 
इतना करता है कि चोरत्व की महिमा बढ़ा देता है। यदि 
धीर पुरुष बलहीन हुआ, ते उसकी वीरता वेली नहीं जग- 
मगाती जैसी की बलवान वीर की | यदि हत्॒मान जी. समुद्र 
न फलांग गए हे।ते, ते। भी उतने ही बड़े पीर होते जैसे कि 
अब माने जाते हैं; कितु उनके मद्दाचीरत्व के चमकानेवाले 
उद्धि-उल्लंघन और द्वोणचल्र-आनयन के ही काय्य हुए। 
वीरत्व डर पराक्रम में इतना ही भेद्‌ है। वास्तविक वीरत्व 
का मुख्य शाधार शारीरिक बल न दहेफर मानसिक वल है, 
जिसे इंचछा शक्ति ( ७०१॥-००४७/ ) कहते हैँ । इस शक्ति 
का वेग काई भी नहीं रोक सकता। एक पुरुष की उद्दाम 
इच्छाशक्ति से पूरी खेना में पुरुषत्व आ सकता है और 
घक कादर कभी कभी पूरे दल की काद्रता का कारण 
दे जांता है। शरीर का वास्तविक राजां मन ही है। 
इसी की आज्ञा से शरीर तिल लिख कद जाने से मुंह 
नहीं मेड़ता और इसी की आशा से एक पत्ते के खटकने 
से भी भाग खड़ा द्वोता है। बुद्धि, अज्ञभव आदि इसके 
शिक्षक हैं । ये हो सब मिलकर इसे जैसा बनाते हैं, बेंसा दी 
यह बनता है| इच्छा इसी शिक्षित अथवा अ्शिक्षित मर्ने 
की आज्ञा है। मन जितना ही ढढ़ अथवा डाॉँवॉडेल देगा, 
उसकी आशा, इच्छा चैसी ही पुष्ट अथवा शिथिल 
देगी । जिखका मन पूर्णतया शिक्षित और स्ववश है, 
उसी की इच्छा में वजचत्‌ इृढ़ता द्वोषी | विना ऐसी इच्छी- 
शक्ति के कोई पुरुष पूरा वीर नहीं हे सकता । इसी लिये 


( १३७ ) 


दढ़ता धीरत्व की सब से बड़ी पाषिका है।जिसका मन 
उचित काम झरने से तिलमात्र चलायमान होता ही नहीं” 
और जा अनुचित काय्ये देखकर बिना उसे शुद्ध किए नहीं: 
रह सकता, वही सच्चा वीर कदलावेगा । 


चीरत्व का द्वितीय :पेषक न्याय है। बिना इसके चीरत्व 
शुद्ध एवम्‌ प्रशंसास्पद्‌ नही हाता। न्याय के सच्चा देने के 
बुद्धि की आवश्यकता है और साधारण न्पाय के उद्ारता से 
अच्छी कांति प्राप्त द्वाती है। अतः वीरता के लिये न्याय*- 
शीलदा, उदारता और बुद्धि की सदैव ऋावश्यकता रहती है। 
सच्चे वीर के अन्याय कभी सह्य नहीं ढागा। हमारे यहाँ 
चीरत) का सर्वोत्तपू उदाहरण भगवान रामचंद्र का है। 
इन्दीं के महाकधि भवभूति ने महावीर की उपाधि से भूषित” 
कर के सहावीर्चरित के नाम से इन की जीवनी एक वाट कऋ 
में लिखी है| दंडकारएय में ज्िख काल आपने निश्चरों दाराः 
भक्तित ब्राह्मणों की अस्थियां का समूह निरीक्षण किया ते, 
तुरंत “निश्चर दीन करों महि, श्ुज् उठाय पण कीन्द |? 
यही उत्साह का परसोह्लवल्ञ उदाहरण था, झोी आपने 
निशाचरें से दिना किसी बेर हुए मी दिखलाया | समय 
पर आपने यह उद्दंड पण सत्य कर के दिखला दिया। इनकी 
इच्छा लाहे के समप्तान पुष्ठ थो, जो एक बार जाम्रत होने से 
फिर दृद नहीं सकती थी | इच्छा और कर्म में कारण काय्थे 
का संबंध है; से। कारण शिथित्न होने से कार्य का हेाना 
कठिन होता है। कहते दी है कि बिना इढ़ेच्छा के सदस-- 
द्विवेकिनी चुद्धि की आशा अरणय-रोदन हे जाती है। शुभः 


रेस ) 

कार्यारंभ के विषय में कहा है कि विश्लम्य से अधम पुरुष 
काई शुभ कार्य का प्रारंम ही नहीं करते; और मध्यम अ्रणी 
के लग प्राश्भ करके भी विध्न पड़ने पर« उसे छोड़ बैठते 
हैं; कितु उत्तम प्रकृतिवाले हज़ारों विशन्नोौं के दबाकर 
एक बार का प्रारंध क्षिया हुआ शुभ छाये पूरा कर के ही 
छोड़ते दे । 


सत्यनिष्ठा भी शौय्यें क्े लिये एक आवश्यक शुण है। 
वीर पुरुष लोभ के सदेव रोकेगा, ईमानदारी का आदर 
करेगा, असत्य भाषण से बचेगा, ओर झपना वास्तविक रूप 
छोड़कर कारें भी कल्पित थाव अथवा शुण पकूट करने की 
स्वप्त में भी चेष्टा नहीं करेगा। संसार में खाधारण पुरुष 
सोकमान्यता के लालच मे वहुधा सिद्धांतों को संग करते 
हुए देखे गए हैं । खिद्धांतप्रिय घुरुष माने जाने की 
इच्छा लोगों की ऐसी बलवती देखीं गई है कि लोगों द्वारा 
सिद्धांती माने जाने ही के लिये वे खब से बड़े सिद्धांतों को 
हँसते हुए चकनाचूर कर दंगे | जो लोकमान्यता के कोम 
से सिद्धांत सम करने को तेय!र नहीं है, वह पुरुष खच्चा घीर 
कहनलाने ऊ योग्य है। इस विपय का परमोत्कए उदादरण 
हमारे उपनिषदों में खत्यकाम जावाल का मिलता है। जिख 
समय यह पुरुषरत्न अपने शुरू के पास विद्याध्ययनाथ उप- 
स्थित हुआ, तो उन्होंने इसके माता पिता का नाम पूछा। 
खसत्यकाम ने माता का नाम ते जवाला बतला दिया, किंतु 
पिता विषयक प्रश्न का यहदी सीधा उत्तर दिया कि मेरा पिता 
अज्ञात है; क्‍येंकि एक बार मेरे पूछने पर मेरी माता ने 
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कहा था कि जिस काह्न नेरा गर्भाधान हुआ था, उस मास 
मेरे पास कई पुरुष आए थे | से मै नही कद सकती कि तू 
उनमें से किसका पत्न है। इल उत्तर देश सुनकर सत्यकाम 
का शरू अवाक्‌ रह गया; कितु भावी शिष्य की खत्यप्रियता 
से परम खंतुए देकर उसने आज़ा दी कि तू ही सत्यप्रियता 
के कारण श्रध्यात्म विद्या का खर्वात्कूण्ट अधिकारी हे। इतना 
दाहकर गय में उसे शिष्प किया और खसत्यकाम का जाबाल 
नास रख उसे झपने सब शिष्यों रे श्रष्ठनर साना । समय पर 
यही खत्यवादी परुष ब्रह्मविद्या का स्वॉत्कष्ट पंडित हुआ! 
इस परुषरल्न का घर सत्य का अवतार था, इसका मन 
निर्मल था; और इसका बर्ताव उच्च था | इन्हीं बातों से एक 
जारअञ पुरुष देकर भी यह बह्मविया का सब से ऊँचा 
अधिकारी हुआ | इसी लिये कहा गया दछै कि मन, बर्ताव 
आर शुह मिलकर सह्ुष्य का चरित्र बनाते हें। 


बीरत्व का खदे श्रेष्ठ लमय बाल बय है | जितना उत्साह 
मनुष्य में इस असूल्य फाल में होता है, उतना और किसी 
समय नहीं द्वेता | शछाध्य चरित्रवान्‌ मनुष्यों के एक बालक 
जितना बड़ा मान खूकता है, उतना काई दूखरा कसी न 
मानेगा | बाल चय से सन सफेद काशज़ दी भाँति होता है । 
उस पर छुगमतापूर्वक चाहे जो लिख सकते हैं । उदार चरित्र- 
घालो मे दोर्पूजब की मात्रा अधिकता खे हेतती ६ और ऐसा 
अति पुरुष (ऋली न किसी के! जछाष्य एवं महावीर अवश्य 
भानता है | केवज़ महा नीचों के ही ससार में काई भी स्छाध्य 
नहीं समझ पड़ता। 'जेजम स्छाय चरिन्रपूजन की कामना 
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बलबती द्वोती है, डसमें वीरता कम से कम बीज रूप से त्तो। 
बहती ही है । स्यात्‌ इन्हीं विचारों से हमारे यहाँ चीरपूजन 
की रीति चलाई गई हे। । जिना दूसरों के गुण प्रदण किए लेग 
आयः बद्ारचेता नही होते | इसी लिये वीरों में केमल्नतता और 
लद्ारता प्रायः साथ ही साथ पाई जाती है | प्रसश्नचित्तता 
भी उन्हीं बातों छए एक अंग है । कहा गया है कि बुराई रोकने 
का पहला उपाय मानलिक प्रसन्नता है; दूसरा उपाय भी 
मानसिक प्रसन्तता है और तोसश उपाय भी पमानलिक 
प्रसन्नता ही है। बिना इसके बुराई रुक ही नहीं सझती। 
मानसिक प्रसन्नता का परादुर्भाव प्रेमभाव से हे।ता है। जिस 
व्यक्ति से इम प्रेम करेंगे, वह उल्नृटकर हमसे भी प्रेम 
फरेगा। इसलिये जो संखार-प्र मी द्वाता है, उससे सार 
संसार प्रम करता है, जिससे वह सेव प्रसन्न रहता है। 
ऐसी दशा में वद्द बुराई किसके साथ करेगा? प्रायः देखा 
गया है कि अपने साथ किसी की खोटाई का पूल कल्पना 
मात्र होती है। हम स्वयं अखसभ्यता कर बैठते है; और अब 
दूसरा उसके प्रतिफल में हमारे साथ असभ्यता करता है, तब 
हम शआत्मप्रेम से अंधे देकर समझ बैठते है कि वह निष्का- 
रण इमारे साथ खेटाई करता है। इसलिये संभावित पुरुष 
के चुराई से सदेव वचना उचित है श्रोर क्षमा से प्रवश्य 
काम लेना चाहिए. क्येंकि वेजाने हुए भी हमारे द्वारा छामा- 
पाञ्न का अपकार है। जाना संभव है। खोटाई और निष्फलता 
का पहले ही से सय कमी न करना चाहिए; क्योंकि ऐसा 
करने से काई इनके नदां जीव सकते | इनके जीतने का 
खब से सुगम उपाय आशा दी है। इसी लिये कहा गया 
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है कि आशा न छेोड़नेवाला स्वभाव भी बहुत दी सूल्य- 
वान है । 


स्वार्थ-त्याग वीरता का सब से बड़ा भूषण है। दास 
भाव भ्रदण करके यदि फाई विवाह-बंधन में पड़े, ते! उसके 
इस कठंव्य मे कुछ न कुछ चज्ञति अवश्य पहुँचेगी। चीरवर 
हनुम(न ने ज़ब भगवान्‌ का दाधत्व अहण किया, तब आत्म- 
स्थाग का ऐसा अटल उदाहरण दिललाया कि जीवन पय्यत 
कभी विवाह द्वी न किया | इधर भगवान ने जिस काल यद 
देखा कि इनकी प्रजा इनके छरा सीताअहण के कारण इन्हे 
उद्याति उच्च आदर्श से गिय हुआ सभभती है, तब इन्होंने 
धाणापम अद्धांगिनी सती सीता तक का त्याग करके अपने 
प्रजार॑जनवाले ऊँचे कतंव्य फे। हाथ से नहाँ जाने दिया। 
बालचय में भी अपने पिता को वे-मन की आज्ञा मानने 
सक से इन्देंने लिल मात्र संकोच नहीं किया । आपने 
यावज्ञलीवन स्वार्थत्याग ओर कर्ंव्य-पालन का ऊंचा शक्षादर्श 
दिखलाया, माने। य सदेह कतंव्य द्वाकर पृथ्वी पर अबतारों 
हुप्ए थे । 


काय्यं-साफलप साथारण दृष्टि से चीरता का पोपक 
है, कितु दारोनिक दष्टि से इसका शोय्य से कोई थी संबंध 
नहीं है। दाशंनिक शुद्धता भति वास्तविक वीर कम में आा 
जाता हैँ, चादे वद्द [तल मात्र भी सफलन हुआ दे! ओर 
साधारण से लाघारण पुरुष द्वारा संपादित हुआ हे(। एक 
साधारण सेंनिक जे अपत॑ सेनापति को आशछा से मेहचे पर 
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शरीर त्याग देता है, दाशेनिक दृष्टि से बड़े से बड़े विजयी के 
बराबर है | वीरता के सूल सूत्र क्ेव्य-पालन और स्वार्थ 
त्याग हैं। बिना इनके कोई मलुष्य वास्तविक चीरः नहीं हे। 
सकता | एक बार दे रेलें के लड़ जाने से एक एजिन 
हॉकनेवाला अपने एंजिन मे दबकर बायल्र में चिपक रहा। 
वह मझतकप्राय था, कितु उसके देश हवास नहीं गए थे, इस- 
लिये वह जानता था कवि बायकूर जरूद फटकर उड़ेगा। से 
जब और लेग डसे छुडाने के लिये प्रथल करने लगे, तब 
उसने उन खब के वेहों से यद्द कहकर खदेड़ दिया कि में ते। 
मरा ही हू, तुम सब यहां प्राण देने क्‍यों आए हे।; क्येंकि 
भाष के बल से बायलर अभी फटना चाहता है, जिससे 
खब के प्राण जायेंगे | मरणाचस्था में भी दूसरों के लिये इतना 
ध्यान रखना वीरता का बड़ा लक्षण है । 


चीरत्व के लिये भय का देखना तक ठीक नहों कहा 
गया है । इसी लिये हमारे यहाँ वीर का शूर कहते हे कि 
अंधे की भाँति वह भय के देख द्वी न सके। बालक, स्यी, 
दीन, दुखिया आदि के उद्धार में वोर पुरुष अपना जीवन 
तूण के समान दे देगा। सच्चा वीर निवेत्न, भोत, कातर 
और स््री पर कभी किसी प्रकार का अत्याचार न करेगा 
खंसार में जिखलको पद्वी जितनी ही ऊँची है, उसे उतनी 
अधिक चीरता दिखलानी चाहिए; क्योंकि उसकी घौरता से 
संसार का वहुत अधिक दछाम दे सकता है। इन्हीं कारणों 
से राजा के सब से अधिक वीर हे।ना चाद्ििए । कट्दा ही है 
के “ वीरसाग्या चसंघरा । ” फिर भी छोटे से छोटे पुरुष 
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के। भी उच्च सिद्धांतों से तित्रमात्र नहीं हृटदना चाहिए; 
कुयोंकि थोड़ी सी बुराई भी संसार मे अपना फल दिखलाए 
दिना नहीं रहती | इसी से कहा गया है कि अनुभवी पुरुष 
के थाड़े से अवगुण की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए; नद्ी' 
ने थाड़ा सा अवगुण उसमे अवश्य आ जायगा | 


बारहवाँ अध्याय 


न्याय और दया 


साधारण जनसमाज में न्याय और दया में बड़ा द्वी 
“घनिष्ठ संबंध समझा जाता है और दया न्याय का एक प्रधान 
'अंग मांनो जातो है । इस स्थान पर हम यही विचार करेगे 
कि इनमें वास्तव में कया संबंध होना चाहिए । राज्य 
संबंधी विचार से जद्दों तक हम समझते हैं, इन दे।नों में कुछ 
भी संबंध नहीं, धरन व्याय के साथ दया का मिलना धोर 
अन्याय है| वत्तमान काल में न्याय कानून के अछुसार वर्तां 
जाता है | कानून में कहीं कहीं च्रुटियाँ हे।ती हैं, इसी से कभी 
कभी न्याय के बदले श्र्याय हे जाया करता है। जैसे आईन 
में जान वूक कर नर हत्या करने का दंड वध अथवा जन्म मर 
के लिये कालापानी भागना है ; परंतु अछुभव से जाना गया 
है कि ऐसी हत्या करनेवाले भी कभी कभी इस दुंड के पात्र 
नहीं देते; क्‍योंकि सब बातों का घिचार कर के उनका 
आचरण उतना नि नहीं कटद्दा जा सकता। ऐली दशा में 
सरकार ने न्यायाध्यक्षों को उक्त दंड फे सिंदा अपराधी को 
अन्य घुलायम दंड देने का अधिकार नहीं दिया | इससे ऐसे 
अभियेणगों के पूर्ण चत्तांत गवर्नमेंट के पास दया दिखाने के 
लिये भेज दिए जाते हैं | यदि सरकार उचित समझती है, 
तो अपराधी पर दया करती है | फिर या तो उसे बिलकुल 
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ही दड नहीं देती, दंड की मात्रा सम्मुच्चित रीति पर 
घटा देती है। इसी प्रकार झनन्‍्य अपराधों के संबंध में भी 
कभी कभी खरकार के पास रिपोर्ट जाती है, अथवा स्वयं 
अपराधी दी क्षमा किए जाने के ल्ि८ः खरकार के पाल 
विनय-पत्र भेजता है इस प्रकार की दया को दया कहना 
ही ठीक नहीं । खरकार निम्नलिखित तीन दशाओं में ही 
भ्रपराधी के क्षमा -प्रदान करतो है; श्र्थात्‌-- 


(१) जब कई राजनीतिक कारणों से अपराधी का 
दंडित होना सरकार का अभीष्ट न दे। । 


(२) जब अदालत की इच्छा रदते हुए भी घुल्ायम दंड 
देने।का अधिकार अदालत के न दवा, और सरकार भी 
अदालत से खहमत दे | 


(३) जब सरकार की निगाद में न्यायाध्यक्ष की भूल से 
किसी का अनुचित कठोर दंड मित्नने की आज्ञा हे। गई दे। 


इन तीनों दशाओं में से किसी मे भी दया की कलक तक 
नहीं | प्रथम मे राजनीतिक, न कि दया संबंधी, कारणों से 
अपराधी दंंडित नही होता; दूखरी में न्‍्यायाध्यक्त को पूरा 
न्याय करने का अधिकार नहों; से मानो सरकार उसके 
आसन पर बेठ जाती है। और ठ्तीय दशा में खर्कार न्याया- 
घीश की भूल के। ठीक कर देती है। किसी अपराधी का 
दया द्वारा छूटना तभी कहना चादिए, जब डसके छुटकारे का 
कोई अन्य कारण वतेमान ही नदहे।। ऐसी दशा में सरकार 
अपराधी के कभी क्षमा नहीं करती। 

१२० 
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अब यह प्रश्न उठता है कि न्यायाध्यक्ष फो किसी अन्य 
समुचित कारण की अजुपस्थिति में श्रपराधी पर दया करनी 
चाहिए या नहीं। इस विषय में सबसे प्रथम तो यही 
वक्तव्य है कि आईन के अजुखार सिवा सरकार के शोर' 
किसी के न्याय में दया करने का अधिकार नहीं है। अतः 
न्यायाध्यक्ष के! दया से काई सरोकार नही, ओर बिना 
वेईमानी किए वद्द दया नहीं कर सकता | फिर फेवल दया 
के कारण दंड न दिए जाने के,फल बड़े ही भयंकर हेाे हैं। 
रूस, इटली तथा वेलजियम देशों ओर अमेनी तथा स्विद्‌- 
जरतेंड के कतिपय प्रांतों में किसी के स्‍भाणदंड नहीं दिया 
जा खकता । फ्रांस और अमेरिका में स्‍प्राणदुड की झाशा 
शायद्‌ ही कभी देती हे, और आज्ञा होने पर भी अपराधी 
अधिकतर दशाओं में क्षमा कर दिया जाता है। फ्रांस में 
काले पानी भेजे हुए. लोगों की दशाएँ ऐसी अच्छी समभी 
जाती हैं कि इस दंड का आनंद लूटने द्वी के बहुतों ने, 
जिनकी दशा उस देश में अच्छी न थी, नर-हत्याएँ कर डाल्ीं 
और अदालत में यद्दी बयान सी कर दिया । एक स्त्री ने अपने 
सेप्ते हुए. पति के गोली से मार डालने के अपराध में केचल 
पाँच साल की खज़ा पाई। रूस में एक मजुष्य ने दे। खून 
करने फे अपराध में केवल यद्दी दड पाया कि घद्द आठ साल 
साइबेरिया में रहे । १६०३ ई० में अमेरिका के शिकागोा 
शहर में ११८ खून हुए और लंडन में जे शिकागो से तिगुना 
है, केचल २० दत्याएें हुई । अमेरिका के जाजिया प्रदेश मे १०० 
इत्याएँ में से केवल ८क के फॉाँसी देती है; पर इंगलेंड 
अं एक तिद्दाई इत्यारों के प्राणद्ड पा जाने का परतठा 


( २४७ ) 


बैठता है । लेखों से शात हुआ है कि भर्यकर बार युद्ध में 
जितने ऑगरेज मारे गए, उनके प्रायः आधे मलुष्य यूनाइटेड 
स्टेट्स अमेरिका में प्रति च्य धत्यार् द्वारा प्राण खो बैठते है। 

१६०० ड्दै० मेँ उक्त देश में ८छघ००० मनुष्य हत्यारों के द्ाथों से 
मारे गए, पर केवल ११७ इत्याएों का फाँसो हुई। इन सब 
बातो से प्त्यक्ष पुतीत द्वेता है कि न्याय के साथ दया जितनी 
दी मिलाई जाती है, उतना ही अन्याय एवं अ्रत्याचार पूबल 
है। उठता है। देना दी चाहिए। अत्याचार तो केवल दंड 
के भय से रुकता है | जब दुड का भय दी नहीं, जब यद आशा 
है कि अत्याचार कर के किसी न किसी पकार दंड से बच 
जायँंगे, तब अत्याचार क्यों न बढ़े ? अतएव अदाखत के 
सम्पूख यद्द प्रश्न उपस्थित होता है कि या तो अपराधी को 
दंड दे, या उस पर दया करके भविष्य में निर्दोष मनुष्यों 
पर अत्याचार का द्वेना उत्तेजित करे। जिस अपराधी ने 
किसी निर्दोष मजुष्य के अकारण ही मार डाला, अथवा 
उसपर फोई अन्य अन्य अत्याचार किया, उसके विषय में 
दया को प्रश्न उठना ही घेर अन्याय और निद्यता है । दया 
ते मज़लूम ( सताए हुए मजुष्य ) और उदश्के कुटुंबियों पर 
करनी चाहिए, न कि ज़ालिम ( अत्याचारी ) पर । प्रतिवादी 
के पूरा दंड मिलने पर भी यही द्वोता है कि वादों और 
पतिवादी देने के दंड मिला, क्योंकि चादी के तो प्रथम 

ही से भरतिवादी ने दंडित कर रक्ज़ा है । इस पर भी चेचारे 

चादी के! बिना अपराध दंड मिला, जैरर भतिवादी के। अत्या- 

चार करने पर। इससे भतिवादी को पूर्ण दुड मिल जाने 

पर भा बादी का पूरा बदलर नहीं चुकता । 


( श४८ ) | 


हर भजुष्य के।यद नैसर्गिक अधिकार है कि धद अपने 
ऊपर अत्याचार करनेबाले से पूरा बदला ते। पर इसमें 
भय रहता है कि वह या उसके स्वजन आत्म-रनेद्द के कारण 
अपराधी का उचित से बहुत अ्रधिक दुंड दे डालंगे। अतपव 
सरकार ने सताए हुए लोगों से यद्द अधिकार अपने हाथ में 
ले लिया है । ऐसी दशा में यद्दि अदालत अपराधी पर दया 
, करके उसे उचित दंड न दे, तो सताए हुए निर्देषि मनुष्य के 
साथ पड़ी दी निदेयता का व्यवहार होगा | इलसे स्पष्ठ है 
कि यदि किसी मन्नुष्य के अपराधी पर दया करने का अधि- 
कार हे। सकता है, तो घह वादी है | इसले बिना उसकी स्पष्ट 
सम्पति के हाकिम का अपराधी पर दया करने का ऊरा भी 
अधिकार नहीं। न्यायाध्यज्ञ कभी कभी सर्वप्रिय होने 
तथा नेक, रहमदिलि ओर गरीबपरवर कहलाए जाने के 
लाब्च से अत्याचारियां पर दया कर बैठत हैं; पर थे नही 
सोचते कि इस मानसिक निबंलता और क्ुद्र झात्म-स्नेद के 
कारण वे मुद्ददई ( वादी ) पर कितना घोर श्रत्याचार कर रदे 
हैं। “सर्वप्रिय” द्वाना, अथवा “नेक, रहमदितल, गरीवपरवर” 
कदलाना भी हमारे झखुख की बेसी ही खामश्रियाँ हैं, 
जैसे दानी हा ना, उत्तम भाजन करना, बढ़िया सजावट के 
मकान ओर खबारी आरि रखना, इत्यादि | इनमें किसी से 
तो मानसिक खुख द्वाता है और किसी से देद्दिक । से जैसे 
झुख की अन्य सामग्रियों का मूल्य द्वाता है, थेंले ही “रदम- 
दिल” आदि कहलाने की भी कीमत अवश्य देनी पड़ती हैः 
परंत खेद यह है कि ऐसा बहुमूल्य सोदा ते। न्यायाष्यद्ष जी 
ने खरीदां, पर उसकी कीमत उन्हेने स्वयं न देकर बेचाई 


( १४& ) ह 


निरफ्राध सखताए हुए वादियों से उनकी इच्छा के प्रतिकूल 
दिलाई । घिक्कार है ऐसी “ सर्वप्रियता, नेकी, रहमदितली 
और गुरवापरघरी ” पर | यदि चादी के बदले न्यायाधीश 
जी पर वही अथवा उससे भो छोटा अत्याचार हुआ होता, 
ते वे अपनी '“ अग्राघध दया ” के एक दम भूल जाते और 
अपराधी का रक्त दही चूस लेने को प्रस्तुत हाते । परंतु दूखरे 
पर अत्याचार दाने से उनकी यह झुनने की इच्छा बलवती 
है। उठती है कि * भाई | अपुक दाक्रिम बड़ा ही रहमदिल 
है,” इत्यादि । दया करनेवाले हाकिम के! हम डाकू से भी 
बुरा सममभते हें; क्‍योंकि वह सोदा ( नेकनामी आदि) 
खरीदकर एक बार के सताए हुए निरफ्राध वादी के लूटता 
ओऔर उससे अपने सौदे का मूल्य दिलाकर उसपर दूखरा 
अत्याचार करता है। वादी पर एक अत्याचार तो सताए 
जाने का हुआ, दूसरा बदला न मिलने का । हमारी 
समझ में ते! यदि कोई ऐसी कल होती, जो खाक्षी इत्यादि 
के कथन सुनकर उन पर ध्यान दे उचित निष्क्पे 
निकालकर अपराधी को सझुलित दंड दे सकती, ते वह 
सर्वोच्च म न्यायाधीश द्वोेती । जे न्यायाध्यत्ष अपनी मान- 
सखिक दुर्वेलताओं,केा।छोड़ कर इस कल की जितनी दी बरा- 
बरी कर सके, वह उतना ही श्रच्छा हाकिम द्वोगा। अ्रतणव 
हमारी समझ में अत्याचार-विवद्धिनी दया का न्याय से 
कुछ भी संबंध न दोना चाहिए। हम यह नहीं कद्दते कि 
अदालत को अपराधी पर अजुचित कठारता करनी चाहिए, 
परः उचित दंड न देना भी बैंला ही पाप है, जैसा अनुचित 
दंड दे डालना । 


ह फ : ( श१७० ) 

अब तक हमने व्यायाज्य संबंधी दया और न्याय पर 
विचार किया है। इससे प्रिय पाठकों के ऐसा श्रम हो 
सकता है कि हम दयाद्वीन न्याय का पक्ष प्रतिपादित करते 
हैं। यद्द कदापि ठीक नहीं । सत्पुरुषों ने दंड के विधान में 
ही दया का पूरा समावेश किया है। सबसे पहला विचार 
यही है कि मनुष्य को जहाँ तक हो छके, दंड मिलना ही न 
चाहिए, प्योकति दुःख देना समाज का काम नहीं है। फिर 
भी रोग द्वोने पर वैद्य न चाहते हुए भी रोगी को कटु ओषध 
देता है। ऐसी औषधि देकर रोगी फो कए देना वचेच के 
अभीष्ठ नहीं, किंत॒ स्वास्थ्य शुद्धीकरण के लिये चद्द श्रावश्यक 

। अतः कटु बैषध एक आवश्यक डुश्ख है जिसका 
दोना रोगी की दी भत्राई के लिये अनिवार्य है. । यही 
देशा आचार शुद्धीकरण के लिये न्यायालय खबदंधी दंड की 
है। दंड भी समाञ्ञ और व्यक्ति दोनों के लिये कटु ओपच 
है। दंड कभी केवल समाज शुद्धीकरणार्थ दाता है. आर कभी 
समाज तथा व्यक्ति दोनें की शुद्धि इसके द्वाय होती है| 


यह विषय अत्यंत छुगम नहीं है, सो हम एकाथ छउदा- 
दरण के साथ इसका दर्णुन उच्चित समझते हैं। हिंदू धर्म 
शास्र मे लिखा है कि जब अपराधी राजदंड पा जाता है, 
तब उस्र दोष के लिये ईश्चर दो यहाँ वह दंडित नहीं होता; 
अर्थात्‌ राजदंड मरणखांतर संबंधी लगनेवाली ऋालिमा की 
था देता है । यद धार्मिक विचार अलुमानशिद्ध भी समझ 
पड़ता दे । यदि यह सान लिया जाय तो राजदंड सदेव 
व्यक्ति और समाज देने की भलाई के लिये खिद दोगा। 


( शृए१ ) 
फिर भी आचार शास्त्र के केाई अंथ चर्म, पुनजें हे इवर.... 
आदि के विचारों के मानकर नद्दी चलते, रत खोज सा िकर 
सिद्धांतों पर द्वी अवलंदित रहते हैं। इसलिये साधारण 
विचारों से प्राशुदंड तथः जीवन पय्यंत की कैदवाले दंड 
केवल समाज शुद्धीकरण के लिये है, कितु शोष सब दंड 
समाज और व्यक्ति दोनों के हितार्थ दिए जाते हैं ! 


पहले समय में जद तक सामाजिक विचार उद्चत नहीं 
हुए थे, लोग नाक के बदले नाक और कान के बदले कान 
काटने का दंड उचित समझते थे। धीरे घीरे जद मनुष्य . 
जाति ने भानसिक उन्नति विशेषता से की, तब ऐसे कठोर 
दंड दयाहीन एवं अदुचित समभे जाने क्गे। लोगों ने 
समझा कि अपराधी ने अबश्य दुश्टता से बादी को कष्ट दिया 
है; कितु समाज तो दुए नहों हो रूकता कि कान काने फ्े 
बदले कान ही काट ले। इसलिये उतना ही दंड देना 
याग्य खभका गया कि जो समाज्ञ और व्यक्ति के शुद्धीकरण 
प्ले लिये काफी है। औ्रेर जिस के सय से भविष्य के अपराधी 
अपराध करने से बचे रहे । ऐसे विचार पहले तो दया के 
कारण उठे, कितु पीछे से सभ्यता के अंग देकर न्याय खंदंधी 
विचारों मे मिल गए;यहाँ तक कि समय पर इनका दया से कोई 
संबंध न रहा और ये शुद्ध न्याय के अंग हे। गए, जैसा कि 
तार्किक शुद्धता से इन्हें सदेव दाना चाहिए था। पीछे से 
अधिक उन्नति देने से जन्मकेद को सीमा! केवल पीस वर्ष की 
कैद रह गई, अर्थात्‌ जन्मकैदी यदि बीस वर्ष कारायार भोग 
चुके, ते! वह मुक्त कर दिया जाता है। पराएद्ड के विषय में भी 


९ पर ) 


अतभेद उठा । कुछ देशों में यह लिद्ध हुआ कि प्राणदंड किसा 
दशा में न देना चाहिए । वहाँ सब से कठार दंड जन्मकेद दी 
है। अन्य देशों में श्रव तक प्राणदंड चलता हे । 


इन विचारों से यह सिद्ध हुआ कि एक प्रकार से दया 
न्याय का अंग है; क्योंकि बिना इसके न्याय की पूर्णता नहीं 
देाती। फिर भी तार्किक शुद्धता से विचार करने पर यही 
सिद्ध हे! गया कि दया का वह अंश वाध्तविक दया न दाकर 
न्याय ही है। इसी लिये उसे खंलार ने दया न मान कर 
न्याय दी माना है। इससे बढ़ कर यदि न्याय में दया 
मिलाई जायगी, तो वह न्याय अन्याय हो जायगा । 


यहाँ तक राजदंड तथा राज्य खंबंधी न्याय और दया 
का विचाशए किया गया। किंतु अब इसी भाव का व्यक्ति 
संबंधी कुछ कथन आवश्यक है। वास्तव में न्याय का विचार 
राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से वाध्य है, किंतु 
साधारण विचार से राजन्याय ही प्रधान समझ पड़ता है। 
इसी लिये न्‍याय का नाम लेते दी सहखा राजन्याय पर 
ध्यान जातवा है। फिर भी व्यक्तिगत न्याय राजन्याय से कम 
खारगर्सित नहीं है। अब इसी का कुछ विचार दम आगे 
सूच्मता से करेगे। 


न्याय का मूल सूत्र सास्य है | कतव्य-शासत्र का यह 
सब से बड़ा श्रंग है । विना इसके कोई भी श्राचार शुद्ध 
नहीं कहा जा सकता । सब के साथ यथायाग्य व्यवद्दार का 


( १४३ ) 


होना ही न्याय है। यथायेग्य व्यधहार कया है, इस का 
विचार सरल नहीं है । इसी प्रश्न के समुजित उत्तर पर सारे 
धम्मों, समाजों, राज्यों, ब्यापारों, छुटुंबों आदि के सिद्धांत 
निर्भर हैं । इसलिये ऐसे चुद्दत्‌ विषय का कथन न्याय के 
अंतर्गत नही हे। सकता | एक प्रकार से इस अंथ का लद्य 
इसी प्रश्न का यथादित उत्तर देना है। वासुतव में पूर्ण न्‍्यायी 
केाई भी धामिक, सामाजिक, कौदुंबिक, राजनीतिक आदि 
किसी प्रकार का अपराध नहीं कर सकता | इसी लिये न्‍्याया- 
ध्यक्ष का पद्‌ बहुत ऊँचा माना गया है| प्रत्येक मनुष्य का यह 
पवित्र कतेब्य है कि यथासंभव न्याय के हाथ से न 
जाने दे । जिसके साथ जैसा व्यवहार उचित है, वैसा 
दी करना कतेव्य-पालन है । 


किसी उचकके का भलेमानलख की भाँति पूजन करना वैसा 
ही गहित है जैसा कि पूज्य का पूजन-संग । किली के साथ 
पेसा व्यवहार न दे! जिससे आप की प्राचीन कार्रवाई के। 
सेचते हुए कोई प्रवीण पुरुष आश्चय्ये कर सके; और यदि कभी 
ऐसे आश्चय्य देने का खमय श्ावे भी ते! वह आप के भद्ग॒त्व 
वर्धन संबधी भत्रे दही दे, कितु प्रतिकूल कभी न द्वोना चाहिए । 
जिसने आप के साथ जितनी भलाई कर रकखणी है, समय पर 
उसके बदले वद्द जितनी आशा कर सकता है, उसेसे कभी 
आप के आचरणों से कमी न प्रकट होनी चाहिए। शज्ुता 
प॒व॑ बदला लेने की वृत्तियों में चाहे जितनी कमी हे। जाय,, 


वह सब अच्छी है, कितु भलाई की ओर कमी का देना 
खर्वथा अनुचित है। 
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यहाँ तक ते व्यक्ति संबंधी न्याय को सूदम कथन हुआ | 
“अब यह प्रश्न उठता है कि इस न्याय में दया कहा तक 
“मिल खकती है। ऊपर कहा जा छुका है कि राज्यस्याय में 
दया का मिलानां अन्याय का कारण होता है। व्यक्ति संबंधी 
न्याय से राज्यन्याय का यद्दी अंतर है कि पहले में दया 
का मित्नना न क्रेवल सं भव, वरन्‌ बहुत अच्छा है। व्यक्ति 
गत न्याय का राज्य संबंधी न्याय से यह भारी अंतर है कि 
पहले में बादी स्वय न्यायकर्ता हे।ता है; कितु दूखरे में चादी 
ते कोई व्यक्ति देता है किंतु न्‍्यायकर्ता रांजा, जो अपराध 
राज्य के प्रतिकूल दाता है, उसमें भी कहने के ते राजा ही 
वादी होता है; किंतु बास्तव में सारे घजावर्ग वादी हें, क्‍यों 
कि राजा उनका भतिनिधि सात्र है । राज्य की स्थापना रांजा 
को सुखार्थ नहीं है; चरन्‌ प्रत्येक राज्य सर्वताधारण के लाभार्थ 
स्थिर है और उन्हीं का उस पर पूर्णो स्वत्व है। राजा 
ते उनका प्रतिनिधि मात्र होकर उनके भल्ने के लिये उसे 
चलाता है | इसलिये राजा राज्य के प्रतिकूल भी फाई अप- 
राध केवल इच्छा से क्षमा नहीं कर सकता, वरन्‌ उस दमा 
प्रदान के भी अच्छे कारण होने चाहिएें। यदि राजा फो 
खमझा पड़े कि अपराधी का श्राचार-शुद्धीकरण दंड की 
अपेक्षा क्षमा से विशेष देगा, ते। उसका कत्तेव्य है क्रि प्रत्येक 
अपराध में क्षमा प्रदाव करे। कितु यह क्षमा दयावश न 
द्वेकर न्याय का एक प्रधान अंग मानी जायगी। इधर कोई 
व्यक्ति अपने तथा अपने लड़के बालो के प्रतिकूल कोई अप- 
राध उदारता से सी क्षमा कर सकता दे। ऐसी क्षमा मजु॒प्यल 


का भूषण तथा लेकेप्कतिकारिणी हावी है। जे अपराधी 


( रेपप ) 
वयक्तियत चमाओं के उदारता न समझे ओर उन्हे काद्रतए 
मानकर नए नए अपकार करता ही जाय, उसे राज्य घंबंधी 
कमा का भी पाद न समझन। चाहिए | इसलिये व्यक्तिगत 
क्षमा एक प्रकार से राज्य संबंधी कमा के लिये कसौटी कए 
फाम करती है। 
दया भी कई प्रकार की द्वोती है। बहुत स्थानों पर चुद 
निर्बलता की सहगामिनी हे।ती है और उसी का चिह समझी 
जाती है। जे मनुष्य अपने मे बदला लेने की शक्ति न देख 
कर किखी | का अपराध खामर्थ्यामाव से क्षमा करता 
है, उसकी च्ञमा वास्तव में क्षमा है दी नहीं। फिर भी सूखतों 
में यह बानि प्रायः देखो गई है कि वे उदाश्ता संबंधी दया 
का भी कादरताजन्य मान कर उसले तादश लाम नहीं 
उठाते । ऐसे नराधमों के लिये दया का प्रयोग बेला ही है जैसा 
शूकरों के आगे भोतियाों का रखना। फिर भी ऐसी दशाओं 
में भी दया के श्रमाव का क्रोध में कभी न मिल्लाना चआाहिए। 
आप किसी पर दया न करने का अधिकार रखते है, किंतु 
क्रोध करने का नही | उचित स्थांनो पर सी दया न करने से 
केचल उदारता का अमाव माना जायबमा, पातक नहीं | कितु 
किसी भी स्थान पर क्रोध करना पातक है, जैसा कि आगे कहे 
अध्याय में दिखलाया जायगा | इसलिये दया के अमाव और 
कऋषध में जे अंतर है, चह सदा ध्यान में रजना चाहिए | 


( श४द ) 


कुल बातों का सारांश यह है कि दया ओर न्याय में 
फेाई तार्किक संबंध नहीं है; राज्य संबंधी न्याय दया से 
मिलने से अन्याय हे। ज्ञाता है; व्यक्ति संबंधी न्याय का दया 
भूषण है; किंतु दया का अभाव अन्याय न होने से कोई पातक 
नहीं है । इसे क्रोध से सदेव पृथक रखना चाहिए । 


तेरहवाँ अध्याय 
क्रोध-शांति 


खभी खेष्ग जानते हें कि क्रोध बुरा होता है--डखसे 
हामि छोड़कर कोई ल्ञाभ नहीं हे! खकता। इसलिये जदोँ 
तक बन पड़े, उससे दूर द्वी रहना चाहिए। पर उसका 
खँभालना भी कोई कम कठिन काम नहों है। एक प्रसिद्ध 
अंधकार ने कहा है कि बुद्धिमान. वह है, जिस पर मरभेदी 
बातों का प्रभाव ही न हे।। भत्रा यह भी कोई बुद्धिमानी 
की बात है कि आप ऐसा झुनते द्वी जामे के बाहर दो जायेँ 
कि अप्ठुक व्यक्ति ने आपके विषय में यह कहा था कि आप बुरे 
है, या आपका सुख खुडोल नहीं बना है, या आप में गंभीरता 
नदी हे? बुद्धिमान ओर गंभीर लोग चेद्दी हैं जिन्हें ऋोधछ 
आता ही नहीं, अथव। जे श्रपने क्रोध को ऐसा दबा देते हैं 
के वह किसी पर प्रकुट नहीं दाने पाता | छोटी छोटी बातो 
पर झॉजल लाल कर लेना मन की दुबंलता ही प्रगट करता 
है। प्रायः देखा गया हे कि लद्मीवचान मल्॒ष्यां की अपेक्ता 
कंगातों के, मोटे ताजे लेगों को अपेक्ता हुबले पतले ओर 
रोगी आदमियों के, युवाओं के सामने लड़के और बूढ़ों के, 
तथा पुरुषों फी अपेक्षा ख््रियों के! क्रोध अधिक शीघ्रता से 
झा जाता है। इन्द्दी लोगों के, जो स्वास्थ्य रदने पर बड़े 
सीधे सादे देखे गए है, बीमारो में बिना किसी कारण के दी 


थी 


(- रपछ ) 


क्रोध था घेरता है। इन सब बातों से स्पष्ट विदित होता 
है कि क्रोध दुर्बलता का चिह॒ है ओर वद्द उन्हीं लोगों को 
विशेष रुप से व्यधित करता है, जो ओछे श्रथवा अचढ़ चित्त 
के द्वोते हैं। इसलिये प्रत्येक समझदार स्त्री पुरुष का काम है 
कि जहाँ तक बन पड़े, क्रोध के वश हो कर अपना औओहः- 
पन संसार पर न प्रकाशित करे । क्रोध वे ही लोग करते 
हैं जिनमे कुछ न कुछ छिछोरापन ओर दुबेल्ता होती है; भौर 
जो ज्ञितना दी बड़ा ओर गंभीर दोगा, उसमें उतना द्वी कम 
क्रोध पाया जायगा। इससे श्राप जितना कम क्रोध प्रका- 
शित करंगे, उतना द्वी आपको लोग बुद्धिमान और प्रतिष्टित 
मानेंगे । भल्रा ऐसा कोन रुत्री या पुरुष होगा, जिसकी यह 
आंतरिक इच्छा न हो कि लोग मुझे भल्ला समझे ? पर तो भी 
ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने क्रोध को सँसाल सकते 
हो | इसी से विद्त होता है कि क्रोच का सम्हालना एक 
बड़ा द्वी कठिन काम है। नद्दीं तो खभी लोग उसे अपने बस 
कर भले कददलाने लगते । 


ईश्वर की कुछ ऐसी लीला है कि चह जल्‍दी समभ में 
नदीं आती | हम अनेक काम इस विचार से करते है कि लोग 
हर्मे बड़ा और प्रतिष्ठित समर | पर प्रायः देखा गया है कि 
उन्हीं काम! से वास्तव में संखार पर उल्नदे हमारी तुच्छता 
विदित देती है । क्‍या आपने कभी यह नही देखा है कि एक 
महुष्य इल कारण जामे के बाहर दे गया था कि उसे किसी 
समाज में उचित स्थान पर नहीं विठलाया पया ! ऐसी दशा 
में समकदार लोग तक अपने के चिल्कुल भूलकर गुस्से में 


( शप॥ ) ' 
गेसी अनुचित बाते करते देखे गए हैं कि लोगों ने सम 
लिया कि उनमें तुच्छुता की मात्रा वहुत है । उस चिचारे ने 
क्रोध ते इसलिये किया कि उसे लोग प्रतिष्ठित समझे; पर 


फल उलरा यद्द हुआ कि जो कुछ लोगों की दृष्टि में उसकी 
अतिष्ठा थी, से! भी नष्ट दे! गई । 


कहा जाता है कि 'भक्तमाल' के कर्ता महात्मा नाभा 
दास जी के यदाँ एक बेर उस समय के धायः खभी महात्मा 
इकट्ट हुए. । उस समय कुछ लोगों ने कद्दा कि यह तेत अच्छी 
धक्तमाल' इकट्ठी हुई है, पर कहीं इसका सुमेर भी खेञना 
चाहिए | इस पर यद्द विचार हुआ कि कही कोई भक्तशिरों- 
मणि हू ढ़ा जाय जिसमें 'भक्तमालः पूरी दे! जाय | अ्रस्तु; यह 
चात उस समय चह्दीं पर रह गई ओऔपर सक्तञ्ञनों की जेवनार 
का प्रबंध दाने लगा। परेोसते समय पत्तलवाला श्री गोस्वामी 
तुलसीदएसजी के सामने, जे! पंक्ति के एक किनारे बैठे थे 
और जिन्हें बीच भें सब से बड़ा बनकर बैठने को लालसा 
न थो, पत्तल रखना भूल गया। जब परेोसनेवाला डन तक 
पहुँचा, तब वद्द लगा सेचने कि किस चस्तु मे में इन्हे भोजन 
परेसूं | गेस्वामी जी ने चट समाज से थेड़ा सा और अलग 
खिसककर एक भक्त का जूता उठा लिया और उसे परोखने- 
वाले के श्रागे करके कद्दा कि--'भला इससे बढ़ कर मेरे लिये 
और पात्र क्या दो सकता है | इसी में आप सद्दपे मेरा अंश 
परेोस दीजिए; क्योंकि यदद ते। एक भक्त का जूता है! ऐला 
देख सुनकर लेग सपन्नाटे में आ गए। पर महात्मा नाभा-- 
दस जी दौड़कर गोस्वामी जी के पेसें पर गिर पड़े और सब - 


( १६० ) 


भक्त जनें से कहने ल्गे--“हम लोग अभी 'भक्तप्राल' के 
लिये 'छुमेरः दू ढ़ रहे थे। से। वह झुमेर ते हम लोगों के बोच 
'यहीं उपस्थित है |” ऐ ला छुन सभी भक्त त्नन एक स्वर से कहने 
लगे--“सचहुच गोस्वामी जो ही 'मक्तमाल' के झुमेर हैं?। 
आर सब उठ उठकर उन्हें दंड प्रणाम करने लगे | तब से श्री 
गोस्वामी जी भक्तों के सुमेर कहलाएं। अब दम पूछते हैं कि 
यदि गोस्वामी जी सब से ऊँचे न बिठलाए जाने पर भक्त 
समाज से उठकर वाहियात बात बकते हुए चल देते, तो 
उनकी उस समय कया प्रशंखा बढ़ती और आज दिन उनका 
कया यश होता ? 


प्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायली काने और कुरूप 
थे | एक बेर एक राजा उन्हें देखकर सुस्कराया। जायसी 
ने उसकी सूर्खता समभकर क्रोध के बिना बड़े शांत भाव 
से इतना ही पूछा--“मोाहि का दँखेलि' कि केंदरे ?” अर्थात्‌ 
हे राजन ! तू मुझ मिट्टी के पुतले पर हँखता है अथवा उस 
कुम्दार ( अर्थात्‌ ब्रह्मा ) पर जिखने मुझे अपने इच्छासुसार 
बनाया है ?' राजा लज्जा से सिर नीचा कर जायसी से ज्ञमा 
माँगने लगा और उसे अपनी मूखंता पर बहुत पछुताना 
पड़ा । सच है, यदि काई मलुष्य अंधवा, काना, काला, लँगड़ा 
अथवा ओर किसी (प्रकार से कुरूप हो यदि उसकी नाक 
झुडौल न दा, यदि उसका घुद्ध कुल टेढ़ा दो, यदि उसके 
दाँत कुछ खुले रहते दी, तो इलमें उसका कया दोष है ? उसे 
इन चुटियां के कारण चिढ़ाने से क्‍या चिढद्रानेचाले द्वी की 
सूर्खता विद्त वहों देती ? पर यदि फोई मलुष्य इन दोष 


( एृंब१श ) 


पर किसी की छेड़े औ|र वह दूसरा मलुष्य उस पर लाल 
पील। देने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि दे। धूखों का 
खामना दे! गया है। फारंछों के प्रसिद्ध कवि शेन्न लादी ने 
कया ही अच्छा कद्दा हैं-- 


“हे बुद्धिमानों में लड़ाई दंगा नही दाता; और व एक 
समझदार आदमी किली ओछे आदमो से हो फगड़ा ऋरता 
है। पर यदि कहीं देने हो ओर छूसरचंद जुट यण्ए, तब तो 
जंजीर से बाँधे जाने पर भी थे तुड़ा तुड़ाकर अवश्य हो 
एक दूखरे का सिर तोड़ेंगे ।” 


लोग छेड़ते और चिढ़ाते ठउसो के हैं, जो चिढ़ता है 
सभी जगह ऐसे दे। एक मनुध्य दाते है, जे शिह़नेवाले प्रसिद्ध 
हैं। आप देखिएग। कि सब लोग लोंद लोटकर उन्हीं के। 
छेड़ते है; क्योंकि उन्हें छेड़ने से लोगों के आनंद मिलता है । 
वे लेग छेड़े जाने से खूब चिढ़ते ओर छेड़नेवालो के भली 
चुरी बात फद्दते हैं। यहाँ ठक कि कभी कभी वे चिढ़्ानेवाल्ं के 
मारने तक दौड़ते ओर मार भी देते दे । पर देखे दो दिललगणी- 
बाज लेग, जिन्दे अपनी प्रतिष्ठा की भी कुछ परवाद्द नहीं 
दती, उनके और भी अधिक चिढ़ाते ओर बनाते हैं। यदि 
फ्लिसी गपे(ड़ ने किसी समझदार मलुष्य के साथ कभी छेंड- 
छाड़ की ओर दूसरा कुछ भी न चिढ़, तो उलदे उसी छेड़ने- 
वाले को लज्जित द्वाना पड़ता है; और फिर उस आदमी को 
चह कदाचितव्‌ कभी नहीं छेड़ता। सच है, छुड़ने का आनंद 
तमी आता है, जब उसका लच्य खूब चिढ़े भर दिगड़े 

विचार करने से झात होगा कि चास्वव में क्रोध एक 

११ 


( १२ ) 


प्रकार का उन्म्राद है; क्योंकि दे।नों के लक्षण बहुत कुछ मिल्षते 
हैं। देनों ही दशाओं में आँखें और चेहरा लाल दो ज्ञात| 
है, सुंद्द से ठीक वाक्य नहीं निकलते, शर्यीर कॉपता है भर 
उचितानुचित का विचार नहीं रद जाता। क्रोध के आवैग 
में लोग बड़ों ओर प्रतिष्ठितों तक को गालियाँ देने लगते, 
स्वयं अपने ऊपर आघात कर बैठते, देव पितरों का भत्ता 
घुरा कहते और जगदीश्वर तक को गात्ियाँ दे बैठते हैं ! 
दमने एक ककेशा स्नी के देखा है जो एक बार अपने पति पर 
इतना बिगड़ी कि मारे क्रोध के उसने अपने सोभाग्य-चिह, 
चूड़ियों, को तोड़ डाला ओर अपनी बिराद्री में घर घर 
कद्द आई कि “फलोाँ पॉड़े आज मर गए ।” यद्यपि पति भलत्रा 
चंगा घर में बैठा था ! क्रोध में लोग अपने होठ काटते, कपड़े 
फाड़ते और अपने को तमाचे|लगाते देखे गए हैं। भला यह 
सब पागलपन नहीं तो ओर क्या कद्दा आ सकता है ? 


अन्य प्रकार के जितने दोष हैं,चे प्रायः खमो थोड़े बहुत 
छिपाए जा खकते हैं, पर क्रोध ऐसो नहीं है। व्योरा 
लगाने से जान पड़ेगा कि क्रोध से संसार की जितनी द्वानि 
हुई है, उतनी ओर किसी बात से नहीं हुईं। इसके बस में 
दोऋर लोग न जाने क्या क्या अ्न्नुचित काय कर डालते है, 
जिन्हें कदते संकोच होता है। जैसे जमीन पर गिर पड़ने 
से लड़के उसे मारने लगते हैं, इसी तरह क्रोधी लेय निर्जवि 
पदाथों पर सी अपना क्रोध उतारते हैं। लंप अच्छी तरह नहीं 
जलता और कई बार खुधारने पर भी ठीक नहीं हे॥वा, उसे 
पटक दे; इस कपड़े का दाग बहुत छुड़ाने पर भी न गया, 


( रैषरे ) 


इस कपड़े की फाड़ कर फेक दे; छाता बार बार ठीक/रखने 
पर उलट कर गिर पड़ता है, उसे तोड़ डाला; घड़ी बार 
चार सुधारने पर भी ठीक खमय नहीं वतलाती, डसे पटक 
दे।; यह पुस्तक बहुत अशुद्ध छुपी, इसे फ़ूक दो; इस प्रकार 
के काम कऋ्रोधियों के लिये कोई असंभव नदों हैं। ऐसे ही 
लेग जानवरों पर क्रोध करने लगते हैं और उन्हें बिना कारण 
ही दंड दे डालते है। यदि कोई घोड़ा ठेकर ले ले अथवा 
लात मार दे, ते! उसे उसके बदले में पीटने से क्या लाभ ? 
कया चद्द घोड़ा जाने जायगा कि में इस कारण पीटा 
गया ? क्रोधी तक्लोेग ईश्वर तक पर ऐसे ऐसे कारणों से 
कुपित दे जाते हैं कि उसने वर्षा श्रच्छी नहीं की ! 
अथवा जाड़ा बहुत कर दिया !! अथवा उन्हें रुपणवाला न 
बनाया !!! वे यह नहीं समभते कि संसार केवल मनुष्य दी 
के लिये नहीं बना है; इसमे करोड़ों प्रकार के जीव है. और 
ईश्वर अथवा प्रकृति वही करती है, जिसमे खब का कल्याण 
है। | ऐसी दशा में मनुष्य का ईश्वर पर क्रोध करना बेला 
ही है जैसे चिंउँटे उस पर इस कारण बिगड़ जाये कि उसने 
संखार भर में गुड़ दी गुड़ न रख दिया, अथवा इलवाइयों 
की मठोारों में उसने छिद्र नबना दिए ! कभो कभी देखा 
गया हैकि क्रोध में अंधे हे।कर लेग ईश्वर से यद प्रार्थना 
करने लगते हैँ कि वह उनका अथवा उनके खतान का सर्वे- 
नाश फर डाले, उनकी लद्॒मी हर ले, उनका सभी कुछ 
बिगड़ जाय ! वे लेग अपना द्वी मु ह पोटने लगते हैं, भोजन 
छोड़ कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं, ओर ऐसे हो अनेक 
झनथे कर बैठते हेँ,पर तो भी अपने हे!श फो ठिकाने माने 


( १६७ ) 


जाते हैं !! निदान ऐली बात करना यदि उन्म्राद नहों तो 
क्या है? 


खुना जाता है कि रोम के एक राजा ने अपने शत पर 
चढ़ाई की; पर राह में एक नदी के घुमाव ने दो तीन बार 
उसे रुकावट डाली । इस पर शुस्से में आ कर राजा ने 
आज्ञा दो कि इस नदो का पटवाकर तब आये बढहूगा। 
डइूस तरह जब तक वह नदी पटवाता रहा, उसके शत्र ने 
मौके से आकर उस पर हमला किया और उसे सेना सहित 
नए कर डाला | भत्रा ऐसी सूखंता का और क्यां परिणाम 
है। सकता था ? 


कुछ लेगी का मत है कि अपने हो लिये जे! क्रोध उत्पन्न 
द्वेता है, वद्द तो अवश्य घुरा है; पर जे। क्रोध अन्य मल्ञ॒प्यों 
पर कोई अत्याचार दोते देजकर उसड़ता है, चद श्छा है। 
इसमें संदेद नहीं कि ओरों के दुःख से दुःखी झोडा सञ्ञदता 
का चिह है; पर फोई आवश्यकता नहीं कि ऐसी दशा में 
भो हम क्रोध के जाल में फेस। क्रोध किए बिना दी दम 
झौरों के दुःख निवारण कर सकते हैं और अत्याचार रोक 
खकते तथा उसका बदला ले सकते हैं। आईन उद लोगों 
को दंड दे सकता है जो दूसर्यो पर अत्याचार कप्ले हेँं। पर 
क्या आईन के संस्थापक अथवा उसके परिचाह्क अपराधी 
से कुपित होते दे ? दुड भविष्य के छुधार के दिचार से दिया 
जाता है । इसलिये उसके लिये थे दंड की व्यवस्था इस 
कारण से करते हैं कि घद झथवा कोई अन्य मदुष्य किसी 
को न खतावे और किसी प्रकार का अपराध न छरे। पर वे 


(९ शृद्प ) 


उस पर कुद्ध कदापि नहीं देते | विचारवान्‌ लेग ऐसी 
दशा में कोघ से नहीं, चरन बुद्धि से काम लेते है. ओर शांत 
भाव से विचारते हैं कि अपराधी करे कितना दंड देना डशित 
होगा और किस प्रकार का दंड ठीक हागा। भत्रा क्रोध में 
शांति ओर विचार कद्दों ? 


क्रोध प्रायः तीन प्रकार का दाता है-(१) निर्जाबव पदार्थों, 
जड़ जीव और निर्येध बालकों पर; ( २) साधारण उपदहास 
करनेवालों पर; और (३) वास्तविक निद्काों, हानिकारकों 
और अपराधियें पर | हम ऊपर लिख आए हैं. कि निर्जीव 
पदार्थ पर क्रोध करना एक्र प्रकार का निरा पागल पन है; ओर 
यही बात जानवरों तथा बालकों पर क्रोध करने के विषय में 
भी कद्दी जा सकती है। साधारण उपद्यास करनेवालों पर 
क्रोध करने से मजुष्य सचप्तुच्च हँसी का काम करता है, यह 
भी लिखा जा चुका है । अब केवल तोखरे प्रकार के क्रोध 
पर लिखना रह गया है, जिसका खंभालना ही कठिन 
काम है। 


सब से पहले इस बात का विचार श्खना चाहिए कि 
क्रोध किसी दशा में भो अच्छा नहीं। उससे कभी कोई 
लाभ संभव नहों, पर द्वानियाँ अनेक होती है। क्रोध में 
मजुष्य की वचारशक्ति बिलकुल जाती रहती है; और बिना 
विचारे जे! काम किया जायगा, वह फनी ठीक नहीं उत्तर 
खकता । इसलिये जो काम क्रोध की अवस्था में किया जायगा, 
उसका बिगड़ जाना दी निश्चित समझना चाहिण्ए,-चद कभी 
बन नहीं सकता | आदमी के! क्रोध तमी आतः है, जब उछ 


( १६६ ) 


के ऐसा जान पड़ता है कि किसी मनुष्य ने कोई अन्लचित 
काम किया; और उसकी यह इच्छा होती है कि उस अज्ुचित 
बात का बदला लें। ऐसी दशा में पॉच पश्नों का ठीक ठीक 
निश्चित हा ना परमावश्यक है; और दमझे जब किसी बात 
पर क्रोध आदे, तब उचित है कि नीचे लिखे पाँच प्रश्नों पर 
भत्री भाँति शांति के साथ विचार कर लेने पर अपराधी से 
उचित बदला ले; या जैसा निश्चय कर, उसके अज्ुसार कार्य 
शिया जाय । 

(१ ) उसने वास्तव से वह काम किया या नहीं जिसके 
सुनने से हमे क्रोध आ सके ? 

( २) घह काम वास्तव में श्रन्भुचित है या नहीं ! 

(३) यदि है, तो क्या दममें इतनी महाज्ुभावता नहीं है 
कि हम उसे ज्ञमा कर दे ? 

(४ ) यदि नहीं, ता उस अपराध का किस प्रकार बदला 
लेना चाहिए | 

(५ ) अपराधी का कैसा और कितना दंड देना चाहिए । 

क्रोध की दशा में विचारशक्ति से हाथ घेाष्ट हुए कोई 
मलुष्य इन गढ़ भश्नों के केसे हल कर सकता है ? फल यही 
होगा कि आँख पर पहद्धी बाचकर क्रोधी सलुष्य जो न कर 
डाले, थाड़ा है। क्या अनेक बार ऐसा नहीं हे। जाता कि 
पक बात दम पहले ते। अद्गुच्चित जँँंची, पर विचार ओर अज्ञु- 
संघान करने पर स्पष्ट विद्त हे। गया कि दम भूलते थे और 
वास्तव में वद अड्ुचित बात हुई ही नहीं; अथवा वह बात 
घास्तव में श्रनुचित न थी ? पर यदि दम यदद सोचत ही कि 
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इस आदमी ने यह अज्चुचित बात की, बिना किसी प्रकार कौ 
जाँच किए क्रोध से भर जाये, ते। हम केसे ज्ञान सगे कि 
किसी बात को अनुचित समझ हम उससे भी कोई अधिक 
अनुचित कम नहीं फिए डालते है ? इसलिये इन पाँचों प्रश्नो 
के उत्तर देने के लिये हम बुद्धि से काम लेना चाहिए न कि 
क्रोध से। ये सभी प्रश्न बड़े गढ़ हैं और क्रोध की दशा में 
इन पर कभी ठीक विचार नद्दीं दे! सकता। बड़े शांतभाव 
ले बुद्धि द्वारा ही इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। नहीं 
ते फल यह होगा कि या तो हम किस्ली निर्दोष मनुष्य को 
दोषी मान बेठेंगे, अथवा क्षमा करने येग्य अपराध के बदले में 
बिना विचारे अपराधी के केाई बड़ी हानि पहुंचा दंगे अथवा 
उसे बहुत अधिक या अज्लुचित दंड दे दगे या ऐसा चूके कि 
अपराधी दंड से एकद्स बच हायगा और कद्ाचित उल्टे हस्‍्हीं 
के हानि पहुंचेगी | इससे ऐसी दशा में फ्रोध से काम लेने में 
धरम अपने प्रतिद्वद्वी के साथ बहुत अधिक अन्याय करेगे; 
और संभव है कि स्वयं अ्रपनी ही हानि कर लेंगे । 


आपने पढ़ा हागा कि मद्दाभारत के सयकर युद्ध भे करा 
पर्व के दूसरे द्निवाले घेर संग्राम से बीरशिरोमणि कर्ण ने 
महाराज युधिष्ठटिर के छुके छुड़ा दि्ण थे और ऐसे तीर चलाए 
थे कि जिससे उक्त भद्दाराज़् मारे पीड़ा के रणभूमि से साग 
कर अपने डेरे के चले गए थे। उचर उनका बलवान अज्ुज 
अजुन युद्ध-स्थल मे दूसरी ओर से आदर सद्देदर का यह 
समाचार खझुन मारे स्नेह के उन्हे देखने के लिये डेरे की ओर 
यह विचारता हुआ चला कि अपने प्रिय ज्येष्ट बंधु के दर्शन कर 
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युद्ध-क्ेत्र के. लोट'कर्ण का बध कर डालूगा | पर अजन को' 
देखते हो मद्दाराज युधिष्ठिर का ऐसा जान पड़ा कि अजन 
करा का मार उन्‍हें श्रवशास्त समाचार झुनाने आया है। वस 
ऐसा विचार कर धमराज लगे अजन की प्रशंसा करने। 
अजेन ने उनसे निवेदव किया--''महाराज | में श्रभी कर्ण 
को मार नहीं आया हूँ; पर आप के दश्शन कर उसे आज बिना 
भार डाले न छोड़ गा।” इतना कहना था कि धर्मपरायण 
महाराज युधिष्ठिर का उनकी दुर्वल्लावस्था के कारण क्रोध ने 
घुक दम ऐसा आ घेरा कि ये बिल्कुल आपे के बाहर दो 
गए और लगे अजुन के टेढ़ी सीधी सुनाने और उसकी निदा 
करने | इसका फल यह देता कि यदि श्रीकृषष्ण॒चंद्र बड़ी 
ही बुद्धिभानी से देनों भाशयों के! शांव न ऋर देते, ते। अ्व 

श्य ही दोनों के प्राण जाते | पर यदि महाराज युधिषप्ठिर 
ने उस समय कुछ भी बुद्धि और विचारशक्ति से काम लिया 
होता ते क्रोध की वहाँ पर वे जरा भी श्रावश्यकता न पाते । 
इसलिये क्रोध से काम लेना अत्यंत श्रयाग्य है; क्योंकि ऐसी 
दशा में बड़े बड़े विचारवान्‌ लोग तक महा अद्भधुचित काम 
कर बैठते हैं । 


घर्मपरायण और शानी लेग ते ऐसे मदाज्ुभाव हे।ते हैं 
कि वे अ्रपने ऊपर अत्याचार करनेवालों से बदला लेने का 
कभी विचार ही नहीं करते; पर साधारण लोगों में ऐंसी 
महत्ता नहीं आ सकती । श्रीरामचंद्रजी के कैकयी ने चोदद 
चर्ष के लिये वनचास करा दिया, पर वे उस पर कुछ भी 
नाराज्ञ न हुए और खदेव की भाँति उसे माता ही कदृकर 


( १६६ ) 


पुकारते रहे । राजर्षि भीष्म पितामह से युधिप्टिर ने स्वयं" 
उन्हीं के मार डालने का उपाय पूछा, पर वे लेश मात्र भी” 
रूट न हुए | भद्दात्मा समीक के गले में राजा परीक्षित एक 
मत सर्प लपेट आए थे, जिख पर ऋषीश्वर के पुत्र श्टंगी ऋषि 
ने राजा को शाप दे दिया | पर जब ये मदर्पि समाधि से जागे 
ओर इन्होंने सब कथा ख़ुनी, तब अपने पुत्र को उसके क्रोध 
ओर लड़कपन फे विरुद्ध बहुत शिक्षा दो; लेकिन पर्यीक्तित 
पर कुछ भी कोप न किया, चरन्‌ उल्टे अपने दो शिष्यों को 
उस राजा फे पास यह समाचार देने को भेज्ञा कि जिसमें 
चंद सजग हो जाय । स्वयं विप्णु भगवान्‌ के हृदय पर भ्रम 
ने कुपित है। लाव मार दी। उस समय विष्णु भगवान से 
रदे थे ओर उस आधात से वे जाग पड़े; पर ऐसे बड़े निष्का- 
रण अत्याचार पर भी उन्हे ज़रा सा क्रोध न आया और वे 
उन्हे कहने लगे--“महाराज, मेरे इस वज्ञ सदश हृदय पर 
लगकर आपके चरणकमलोी में बड़ी चोट आ गई द्वोगी। 
हज़रत झुहम्भद्‌ एक वेर किली अन्य धर्मावल्ंबी से युद्ध कर 
रहे थे | युद्ध में इन्होने उसे परास्त क्रिया ओर ये उसके 
ऊपर चढ़ बेठे | पर उसी 'लमय उस मनुष्य ने घुधस्मद सांइव 
के मु ह पर थक दिया। इस पर अपने में क्रोध का आविर्भाव 
दवाते देख दजरत ने तत्काल दी वलवार फेक दी और उस 
महुष्य के छोड़कर ये कहने लगे--'अब तक ते में अपने 
डुश्मन ( भ्रर्थात्‌ उस मजुप्य ) के! जोते हुए था; पर अब से 
दी पराजित हुआ जाता हूँ” अर्थात्‌ अश्रद्त क्रोध सुझ पर विज्ययी 
हुआ जाता है | युरोप के घर्मगुरु महात्मा खीष'्ट, जे दमाएरे 
ही प्रदेश एशिया के थे, कह भए हें--“यदि तुम्दारे दाहिने 
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गाल पर कोई एक तमाचा मारे, तो अपना बायाँ गाल भो 
उसकी ओर कर दे |” चाहे कफाई एसी शिक्षाओं को माने 
या नहीं, पर उनका वतंम्रान होना द्वी बड़ी बात है। स्वयं 
खीद्ट सूली पर चढ़ा दिए गए, पर उन्हें क्रोधचन आया। 
निदान यहाँ ते। सेकड़ों ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, परंतु अन्य 
देशों में भी ऐसे मनुष्य हे! गए हैं। सुकरात के विष का 
य्यात्रा पीने के दिया गया, पर उसने किसी पर क्रोध न कर 
उसे चुपचाप पी लिया। केटे के मुंह पर एक मलुष्य तमाचा 
मार बैठा, पर केटे! ने इस पर कुछ ध्यान द्वी न दिया 
मानो कुछ हुआ हो नहीं, जिसे देख लोग चकित हे। गए। 
'अस्तु । 

परंतु सभी कोई इन सिद्धांतों के अन्लुयायी नहीं दे! सकते 
हैं । साधारण लेगें से हमारा यह कद्दना ब्यर्थ होगा कि 
ठुम किसी अत्याचार का भी बदला न लो। पर जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है, 'बदला लेने के पहले ऊपर लिखे 
पाँचों प्रश्षो पर शांति से ध्यान देने की बहुत बड़ी आवब- 
'शयकता है । क्रोध की अवस्था में उन टेढ़े प्रश्षो का हल करना 
अखंभमव है; ओर इली कारण ऐसी दशा में क्रोध के! एक 
किनारे रख बुद्धि आर विचारशक्ति से दी कोम लेना चादिए | 


अब हम इन सब प्रश्नों पर अलग अलग विचार करेगे 
और देखेंगे कि इन पर ध्यान देना आवश्यक है या नहीं । 


(१) क्रोध दे! अवसरो पर आता है। एक ते। जब हम 
अन्य मनुष्यों द्वारा किसी अज्लुचित बात का हे।ना खुनते हें; 
और दूसरे जब कोई अज्ुचित बात दमारे खामने हे।ती दे। 
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भान लीजिए कि शिवराम ने हमसे बतलाया कि रामप्रसाद 
हमके गालियाँ देता था। अब हम यदि ऐसा खझुनते हो 
ऋषधांध दे रामप्रसाद के! गालियाँ देने लगे अथवा उसे मारने 
दौड़ या अन्य प्रकार से उससे बदला लेने के उच्चत हे जायें, 
ते बड़े अनर्थ की बाद है। दया ऐसा संभव नहीं कि शिव- 
राम रामप्रखाद से रंज रखता दे! और व्यर्थ ही उसने हमके 
उससे लडा देना चाहा दे ? अथवा उसने यह दिखतलाने के 
कि वह दमारा बड़ा शुभचितक है, ऐसी कथा रच ली हे। ? 
अथवा उस छोटी सी घटना को चह राई का पर्वत बनाकर 
कद्दता दे अथवा उसके आप ही भ्रम हे! गया हे। ? इन सब 
चारतों के जाँचने की बहुत बड़ी आ्रावश्यकता है। नहीं ते। एक 
मिरफप्राध मलुष्य के अपराधी समझकर दम स्वयं बहुत बड़े 
अपराधो बन जा सकते हैँ। दूसरी दशा में मान लीजिए 
कि रामभसाद ने हमारे देखते हमारे लड़के के एक तमाचा 
मार दिया। इस बार उसमे संदेह नहीं कि रामप्रसाद ने वह 
काम किया; पर अगली चार बातों का विचार करना इस दशा 
में भी परमावश्यक है। इस पहले प्रश्त पर तभी विचार 
करना हे।ता है, जब हम फिसी के अपराध का हाल किसी 
दुसरे मलुष्य दारा खुन। 


(२ ) अब इस बात के विचारने ऊझा समय आया कि 
श्सि काम का दम श्रद्ुच्चित समझते हैं, घह वास्तव में वैसा 
है या नहीं । मांन लीजिए. कि रामप्रसाद ने आपके लड़के 
के! एक तमाचा मार दिया है।पर आप बिना चिचारे क्यो 
मान लें कि उसने अवश्य ही बुरा काम किया? क्या यह 
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संभव नहीं कि उसने लड़के के बुराई करते देख भत्नाई के 
विचार से ही ऐसा किया हे। ? महिलाओं के इस पश्च पर 
बहुत विचार करना चाहिए; क्योंकि अनेक बार वे अपने 
कुट्टंबियों पर अपने बच्चो के दे! एक तमाचे लगा देने के 
कारण बहुत नायज़ दे जाया करती है। उन्हें बिना किसी 
सबतल कारण के यह कदापि न मान बैठना चाहिए कि उनके 
जेठ, देवर अथवा खास ने द्रोह के कारण उनके लड़कों 
को भारा | ऐसे स्वजन लड़कों की जब कभी ताड़ना करगे, ते 
जाँच करने से प्रायः खदा ही यद् जाना जायगा कि उन्होंने उस 
लड़के के ही हित के लिये उसकी किसी शरारत पर उसे मारा" 
है । फिर कया यद्द नहीं देश सकता कि लड़ के ने पहले किसी 
को मारा हे। श्रथवा उसने फाई ओर शेतानी की हे, जिसके 
बदले में उसने भी लड़के के एक तमाचा लगा दिया हो १ 
कया यद संभव नहीं कि किसी भूल के कारण रशामप्रसाद 
ने लड॒के के दे। तमाचे मार दिए हो ? तब ते! वद मार ऐसी 
ही हुईं कि जेले लड़का किसी दीवार से टकरा गया दे! अथवा 
अयूतरे से गिर पड़ा है। । निदान बिना इन बातों की ध्यान 
पूर्वक जाँच किए हुए यदि आप रामप्रसाद से बदला लेने 
को प्रस्तुत हे। जायें, तो आ्रपकेा ल्लोग अवश्य दी महाक्रोधी: 
ओर अधिवेकी समभेगे। 


(३ ) यद जान लेने पर कि रामप्रसाद ने आपके लड़के 
कै। मारा ओर उसका यद्द काम अज्ुचित था, आपको विचा- 
रना चाहिए कि क्‍या हममें इतनी उदारता और महाहुभाववा 
नहीं है कि हम उसके इस अपराध के कमा कर दे ? तमाचा 


( रैजरे ) 


च्वग जाने से कुछ लड़के के प्राण नहीं निकल गए । सकडों 
चार स्वयं आप ही उसे कई तमाचे लगा देते दोंगे। यदि 
रामप्रखाद ने एक तभाचा लगा दिया, ते कौन सी बुरी बात 
हे गई ? सब वातें विचार कर यदि आप राभप्रसाद के अप- 
राधघ के क्षमा कर सके, तो आएकी बंड़ाई है; और रामप्रसाद 
झपने काम पर ऋाप ही लज्ञजित दागा। यदि सब बाते शांति 
पपूचेंक (क्रोध की दशा में नहीं ) विचारने पर ऋतप यही 
निश्चय करे कि रामप्रसाद का अपराध क्षमा कर देने में श्राप 
असमर्थ हैं, ता अचश्य उचित बदला लोजिए | हम यह आशा 
'नद्दीं करते कि साधारण भनुष्य भ्रीशामचंद्र श्रथवा राजर्षि 
भीष्म पितामह अथवा अन्य मद्दाजुभावों के दराबर दा जायेंगे। 
पर यद्द तो विचार लीजिए कि किसी अपराध विशेष के! आप 
कभी क्षमा कर सकते है या नहीं । स्मरण रखना चादिए कि 
क्षमा करने शथवा बदला लेने का विचार करने का समय 
तभी अआवेगा, जब आप उपयुक्त प्रथम देः घ्श्नों-पर भत्ती 
भाँति विचार करके यह निश्चय कर चुके दो कि किसके आप 
अपराधी समभते है, वद्द वास्तव में श्रपराधी अ्रवश्य है | 


(४ ) अब यद्द विचारने की आवश्यकता हेगी कि राम- 
'अछाद के श्रपराघध का किस तरह बदला लेना चाहिए ? कया 
आपके उचित है कि उले गालियाँ देने लग ? ऐसी दशा में 
लेग आपके कया कहेंगे ? क्या वे श्रापके एक असम्य और 
बेहद आदमी न खममभेगे ? क्या भले आइमियों का काम 
गाली देकर अपनी जुबान ख्र'ब करना है? अच्छा, ते। क्‍या 
आप राममसाद को मारने दोड़ंगे ? इसका परिणाम यह 


( १७७ ) 


होगा कि रामप्रसाद और आपकी जूती पैज्ञार होगी और 
लोग आपके भी हँसगे | यदि आप रामप्रसाद से अधिक 
बलवान हुए, तो भो आप के चार तमाचे मारने पर वह दे। . 
एक अवश्य लगावेगा; और यदि कहीं वद ज़बरदस्त हुआ, 
तब तो आप बेतरद पिथगे, इस में कोई खंदेद नहीं। इस- 
लिये ऐसे कामों में फँसना भत्ते भादमियोंँ का काम नहीं है। 
उन्हें ऐेली वाहियात बातों से दूर ही भागना चाहिए । तब 
कया ओप अपने किसी नोकर को भेज कर राभप्रसाद से 
उस्र से लठबाजी करावेगे ? पर ऐसा करने से रामप्रखाद को 
यह विचार कर बड़ा ही दुःख द्वोेगा कि आपने उसे अपने 
नोकरों द्वारा पिटवाया; ओर संभव है,कि उस के यदि कोई 
नौकर न हुआ, तो धद्द किसी बदमाश के दो एक रुपया 
भाड़ा देकर आप को भी पिटवा दे | फिर यदि प्रत्येक मनुष्य 
इसी भाँति अपना बदला हर बात में लेने लगे, तो देश की: 
शांति मे कितनी बड़ी बाधा पड़ जायगी | इसलिये उचित 
यह हे कि सब से पहले उलहना देना चाहिए और तब 
घिकार करना डचित है; श्र्थांत्‌ स्वयं आप रामप्रसाद को 
घिककार तथा ओरो से उसे घिककार दि्लावे अथवा बिरांद्री 
द्वारा दंड दलावे, किया अंतिम दशा में उस पर आईन के 
अनुसार अभियेग चल्नाव और राजा द्वारा उस का उचित 
दूंड॒ करावे। सारांश यद कि भत्नी भाँति सोच विचार कर 
आप जिस रीति से चाहे, बदला ले; पर क्रोध के वशीभूत दे। 
खहसा कोई बात न कर बैठ । 


(५. ) अब यद्द विचारना शेष रद्द गया कि अपराधी का 


( १७४ ) 


कैसा और कितना दंड देना चाहिए | इस संबंध में आप केः 

यद्द विचारने की आवश्यकता है कि कया रामप्रसाद ने हमारे 
लड़के के! एक तमाचा मार फर इतना भारो अपराध किया: 
कि दम उस पर सरकारी अभियाग ही चला द्‌ ? क्या कोई 

भ्रन्‍्य हृल्‍का दंड उसे नहीं दिया जा सकता ? यदि रामप्रसाद 

श्राप के दी अधिकार में दा, तो क्या यह काफी न होगा कि 

खूब से।ब विचार कर आप ही उसके कुछ दंड दे द्‌ ? क्रोध 

की दशा में यह कदापि ठीक तौर पर निर्णय नहीं किया ज्ञा: 
खकता कि किस अपराध के लिये कया दंड उचित है। 


ऊपर लिखे इन पाँचों। अथवा कम से कम तोसरे ओर 
चौथे प्रश्नों पर पूर्ण रूप से विचार किपए्ट बिना यदि किसी, 
बात के! अनुचित समझ आँखों पर क्रोध की पट्ठी बाँध, जिसे 
अपराधी मान लिया हे।, उससे आप बदला लेने दोड़िए, ते 
कोई भी विचारवान मनुष्य आपके समझदार और गंभीर न 
मानेगा, वरन्‌ आप एक अरविचारी, अ्रप्रतिष्ठिद और क्रोधांध 
आदमी कद्दलावेंगे । यदि कद्दिए्; कि प्रायः सभी मलुष्य 
ऋोध करते हैं, ते दस्हीं बुरे क्‍यों कदलावेगे, ते इसका उत्तर 
यह है कि यदि बहुत से आदमी अपनी अपनी नाक कटा 
डाले, ते! नाक काटना फेोई उत्तम काय्य न मांन लिया 
जायगा । जितने मनुष्य क्रोध से काम लेते है, बुद्धिमानों के 
निकट वे सभी बुरे और पशुवत्‌ हैं। मनुष्य और पशु में 
विशेष अंतर यही है कि पशुओं मे भ्रायः विचारशक्ति नहीं 
हे।ती; और यदि ,द्वेती भी है, ते! बहुत कम । पर भल्नुष्य में 
चह पूर्ण रूप से पाई ,जाती है । इसलिये यदि कोई भन्लुष्य 


( ७ ) 


बुद्धि ओर विचारशक्ति को एक किनारे रख क्रोध तथा मन 
के ऐसे ही दूसरे भावों से काम ले, ते उसे पश्चु नहीं ते धोर 

“क्या कहना चाद्दिण? इस बात के सिद्ध करने को केई 
आवश्यकता नहीं है कि क्रोध की अवस्था में दुद्धि ठिकाने 
नहों रहती और विचारशक्ति का बड़ा हास दे जाता है 
क्योंकि यह अनुमवसिद्ध है और प्रायः प्रत्येक मनुष्य इसे 
निर्विचाद मानता है । 


यदि कहिए कि ' वाह | जब तक हम बैठकर इन भश्नों 

'के उत्तर देने रूग, तब तक अपराधी ते। न जाने कद्दोँ चलता 
बनेगा | किसी ने हमारे सर पर धड़ाका चपत लगा दी, तब 
क्या हम ऐसे भश्नें पर शांतिपूबक बेठकर विचार करंगे |” 
ते इसका उत्तर यद्द है कि एक ते ऐसी दशा कदाचित्‌ ही 
उपस्थित द्वाती दवा; नहीं ते। बिना आप के पहले ही से कुछ 
अपराध किए शायद काई भी ऐसा पागल न द्वोया कि ऐसे 
चुथा दी तमाचा लगा दे। ओर दूखरे यद्द कि यदि ऐसी 
असंभव बात कभी संभव भी दे जाय, ते उस दशा में भी 
विचारशक्ति दी से काम लेना चाहिए । यदि अपराधी 
चल्ना जायगा, तो और भी अच्छा है। विचारानंतर आप 
उसे उचित रीति पर बिरादरी अथवा खरकार द्वारा दंड 
दिलिवा सकते हैं | परंतु एक बार हम अवश्य पूछेंगे कि 
स्व चित्त से आप द्वी कहिए कि आपने के दज्ार दफा 
क्रोध किया है और उनसे से कितने श्रवसरों पर आपके क्रोध 
का कारण यह दुआ कि आपके बिचा किसी कारण के काई 
- भार बेठा है| ? कदाचित्‌ ऐसा एंक सी अवसर घध्यावर्मेन 


( १७७ ) 


आवेगा | तब क्या इस प्रकार के तक कुतक मात्र न माले 
जायेंगे ? 

कोई केाई लेग कहने लगगे कि रामप्रसाद का लड़के 
के! चपत भार देनेवाला उदाहरण सभी घटनाझों में घटित 
नहीं द्वाता। अनेक बार ऐसे मैक् उपस्थित है। जाते हैं कि 
उपयुक्त पाँचों प्रश्नों पर जे उक्त उदाहरण के संबंध में कट्दे 
गए हैं, विचारने की आ्रावश्यकता नहीं हे।ती । उत्तर में निधे- 
दन है कि इख बात के कुछ अंशो में सत्य दोते हुए भी यदद 
पूर्णतया ठीक नहीं है। संभव है कि उन पाँचें भश्नाँ पर 
अनेक दशाओं में विचार करने की आवश्यकता न हे; पर 
उनमें से कम से कम चार या तीन प्रश्ना पर सभी ठौर 
विचार करना समभदर मात्र का काम है। नहीं ते-- 


४ बिना विचार जो करे से पाछे पछिताय। 
काम बविगारे आपने जग में हात दँखाय॥ ”? 


चाली कहावत मानें उसी के लिये बनी हुई प्रतीत देगी । 
भला आप कोई भी ऐसी क्रोधजनक वात बतलाइए कि 
पजिसमें उपयेक्त प्रक्ष (२), (३) ओर ( ४ ) पर विचार 
करना व्यर्थ हे | इसलिये चाद्दे किसी ने फिंतना ही बड़ा 
अपराध क्यो न किया द्वे, उससे बदंला लेने के लिये क्रोध 
से काम लेना सूलखता की पराकाष्टा समभनी चाहिए । बुद्धि- 
मानें के! सभी स्थलों परए और समी दशाओं में दुद्धि और 
विचार्शक्ति पर ही चलना उचित है। 


प्रखिद्ध यूनानी दाशेनिक अरस्तू का मत हे कि क्रोच 
कसी कभी अच्छा होता है, जैसे शुद्ध में अथवा भयानक 
श्र 


( रेऊध ) 


जीवों के आक्रमण बचाने में | इसलिये उसे समूल उखाड़ 
डालना भी ठीक नहीं है। परंतु यह ।बात आवश्यक है कि 
उसे बुद्धि के आधीन रकखा जाय | इस मत का सेनेका 
ओर अन्य अनेक दाशेनिक खंडन करते हैं; और वास्तव में 
यह है भी महा अशुद्ध । ओ काम क्रोधवश किया जायगां, 
उसके उल्लुत्चित देने की बहुत बड़ी संभावना है। क्रोध 'यह 
कया जाने कि कोई बात कहाँ तक उचित और कहाँ तक 
अ्ज्ुचित है ? युद्ध को ही लीजिए । जो मनुष्य वास्तव में वीर 
प्रकृति का है उसे युद्ध में कोध कभी आता ही नदीं। आपने 
पुस्तकों में पढ़ा देगा कि जब एक छोटे ओर एक वड़े का 
युद्ध आन पड़ा है, तब सदा छोटे ने क्रोध और बड़े ने शांत 
भाव का अवलंबन किया है| यदि जापानी लोगों ने पिछले 
मंचूरियावाले मद्दासमर में क्रोध से काम लिया द्वोता, तो 
उन्हाने उस रावण से प्रतिभाशाली छस को केसे जोता द्वाता! 


क्या रूल वही नहीं है जे बड़े बड़े गरवंपूर्ण कट्ठ धाक्य 
जापानियों के विषय में प्रयाग करता था? क्या वह जापा- 
निया के युद्धारंम में खुल्लमखुरल्ा 'बंदर' इत्यादि डपाधियों से 
विभूषित नहीं करता था ? पर जापानियों की गंभीरत/ को 
देखिए कि उन्हेने कभी अपने सुह से कोई अपमानसूचक 
शब्द रूसियां की गालियाँ सुनकर भी नहीं निकाला भ्ौर 
कभी क्रोध के अपने पाल न फटकने दिया। उन्हेने जो बात 
की, बुद्धि और विचार को प्रेरणा से की; और ईश्वर ने उन्हें 
वह दिन दिखाया कि आज सारा संसार उनके यश की ध्वनि 
से गज रहा है। अहा ! क्रोधरहित द्वाकर विचार की रादें 


( १७६ ) 


पर चलने की क्या ही विशद्‌ मदिमा है। भला यदि एडमि- 
रख देगो और मार्शल झेयामा क्रोधांध।द्वा जाया करते, ते 

कया आज दिन जापान का सर्वेनाश न दे! गया हेता ? पर 

नहीं । जनरल नेगी के अपने दे।नों प्रियतम पुत्रों के युद्ध 

में मारे जाने पर भी क्रोध न श्राया और वह खदा ही की 
भाँति गंभीर भाव से पिचार विचार कर काय्ये करता गया, 

जिससे पार्ट ग्रार्थर के जगत्‌ प्रख्यात काट को, जिसे रूखियें 
ने एक दम अटूट मान रकखा था, उस दुधर्ष बोर शिरोमणि 
ने ताड़ दी ते। दिया ! श्रस्तु । तात्पय्ये यद कि युद्ध में भी क्रोध 

से काम लेने की किचित्‌ मात्र भी आवश्यकता नहीं और बुद्धि 
तथा विचारशक्ति के क्रोध से कुछ भी सहायता नहीं मिल 

सकती, वरन्‌ उसके कारण वहा भी हानि ही द्वेतो है। 


भयानक जोदों के भ्राक्रमण से बचने के लिये भी क्रोध 
की आवश्यकता नहीं है; वरन्‌ संभव हैं कि उल्टे क्रोध को 
अवस्था में आप कदाचित्‌ आत्मरच्तण में बिलकुल असमर्थ दे। 
जाय॑ | इसलिये क्रोध किसी दशा में भी अ्रच्छा नहीं ओर 
उसे समूल नाश कर देना दी उचित है। यदि कोई महुष्य 
किसी के पिता अथवा पुत्र या भाई तक का वध कर डाले, 
थे अवश्य हो उस व्यक्ति के श्रपराधी से बदला लेना 
चादिए्ए । पर ऐली विकट दशाओं में भी क्रोध के वशीभूत 
द्वेने की कोई आवश्यकता नहों । यहाँ पर भी बुद्धि और 
विचारशक्ति दी के व्यवलाय पर निभेर रहना सर्वंथा जचित 
है।पऐेसान करने से संभव है कि आप ऐसा चूक कि 
अपराधी दंड से एक दम बच जाय | 


€( श८७ ) 


प्रायः देखा गया है कि क्रोध के वश होकर लोग जिनसे 
नाराज देते हैं, उनके नौकरों का दानि पहुँचा देते हैं; जैसे 
४ च्लांबी से न जीत गदददे के कान उखाड़नां ” | यह बड़ी ही 
कायरता की बात है। न्‍ 


यदि यह कद्दिण कि सत्पुरुषों का जैसे उत्तम बातों पर 
आनंद आता है, वैसे दी बुरे कामा पर उन्हें क्रोध भी झाना 
चाहिए, ते माने आप ऐसा चाहेंगे कि महात्माओं में महा- 
ज्ुभावता और नीचता दोनों ही रहनी चादिएं। चाहे आपके 
खंबंध में कोई अजुचित बात दे, चाहे दूखरे के विषय में, 
पर आप के दोनों दी अवस्थाशों में क्रोध से दुर सामना 
चाहिए। प्रायः देखा गया दैकि लेग क्रोध के वेग में 
अलुचित काम कर डालते हैं; पर पीछे विचारने छर वे पछ- 
ताते हैं। परंतु यदि कोई मलुष्य भर्ती भाँद्धि खेश्छ विचार 
कर कोई काम करेगा, ते! पीछे पछताने का उसे कभो झव- 
सर प्राप्त न दवागा । 

जो काम क्रोध में किया जाता है, उसका कुछ भी ठिकाना 
नहीं । वद्द ते! माने उसके कर्ता ने झाँधी के बवंडर में पड़ 
कर बिचश उड़ते हुए क्िया। प्रायः , लोगों का ऐसा विचार 
है' कि जे। लेग बड़े दी सच्चे दिल के दवेवे हैं, उन्दे क्रोध शोघ 
आ जाता है; यद्यपि यह भी कद्दी जाता है कि उस्री भाँति 
ऐसे लेगों की।क्रोधशांति भी शीघ्र द्वी दे। जाती है जा हो, 
पर यदि ऐसा दे! लो उनको अच्छाई में यद्द बहुत बड़ा 
बहा है। यद सभी जानते है कि क्रोधी लोन कभी छुजी 
नहीं रहते | से! माने वे अच्छे आदमो भी लमय पर दुखी 


( है४र ) 


देना अ्रच्छा सममते हैं। एक क्रोध ऐसा है कि वद्द इधर 
आया झऔर उधर गया; पर दुसरे प्रकार का क्रोध चिरस्थायी 
द्वोता है। दूखरे प्रकार के क्रोध के ते। एक प्रकार की व्याधि 
खसममभना चाहिए, जो दुर्वंल चित्तवाले मजुष्यों के! सताती 

है। माने। श्रक्ति उसके द्वारा उन मलुष्यों से बदला लेती है, 

जे। अपने दिक्त के ढढ़ और सिद्धांतप्रिय नहीं बनाते । 


कुछ लोग ऐसे देते है जे! छेरटी छोटी भूलों पर अथवा 
अकारण दी अपने नोकरों या लड़को पर नाराज़ हे। जाते हें, 
यद्दाँ तक कि उन्हें व्यथे दी उन बेचारों के। ताड़ना करने में 
भी संकाच नहीं दोाता। यह बड़ी द्वी लज्ञा की बात है। जा 
महुष्य अपने घश में है, उस पर यों अत्याचार करना क्रूरता, 
कायरता और दुष्टता की पराकाए्ठटा है। ऐसे हो लोगों के 
लड़के डुःख सदन करते करते अंत में उन्हें उत्तर देने लगते 
आर उनसे बराबर लड़ने तक के। प्रस्तुत हे ज्ञाते है | जहाँ 
आप देखिए कि पिता पुत्र में विगाड़ दें, पहाँ जाँच से ज्ञात 
दे जायगा कि भवति सेंकड़े && उदाहरण में पिता दी का 
यदि संपूर्ण नही ते। अधिक देषष अवश्य है। जैसे फोहरे में 
सभी पदाथ बड़े देख पड़ते है, उसी प्रकार क्रोधाचस्था मं 
थोड़े थोड़े दे पद्दाड़ के समान जात द्वोते हैं| इसलिये क्रोध 
में बालका का मिड़कने अथचा मार चैठने से लाभ के रुथान 
पर द्वानि ही होती दे। वालक बालिकाओं के यदि उनके 
अपराध करने पर डॉटा न जाय, अथवा उचित अवसरों परः 
यदि उनकी उाड़ना न की जाय, ते! उनके बिगड़ जाने में 
संदेद नदी । इससे उन्हें दुरे कामो पर भवश्य यथाचित दंड 


( रंघ३२ ) 


देना चादिए, परंतु क्रोधवस्था में कदापि नहीं। क्रोध उतर 
जाने पर उनके अपराध के अजुसार उन्हे दंड देना चाहिए। 
बहुत जाग ऐसे झदढ़ और श्रेल्ढि मन के दोते हैं कि या तो 
वे क्रोध की दशा में लड़कों के हाथ पेर द्वी तोड़ दंगे, नहीं 
ते क्रोध उतर जाने पर उनसे लेश मात्र भो ताड़ना करते न 
बनेगी | ऐसा न करने से वे लोग प्रत्यक्ष खिद्ध करते हे 
कि वे किसी स्थिर सिद्धांत पर न चल क्षणभंगुर मनेजृत्तियों 
के ही वेग में पड़ कर काई काम कर खकते हैं। भला ऐंखे 
मनुष्य लड़कों के कब सुधार सकगे | इस पर उन्हें स्वयं ही 
विचार करना चाहिए | 


अब रही सेवकी की बात, सो उन्हें ताड़ना करने का 
कभी ध्यान ही न करना चादिए | यदि आप उनसे बिल्कुल 
दी असतुष्ट हा, तो उन्हें श्रलय कर देना उचित है। छोटे 
छोटे अ्रपराधों पर उन्हे कभी कभी डांटने को भी आवश्यकता 
पड़ती ही है । ऐसी दशा में क्रोध दूर हे जाने के पश्चात्‌ 
उन्हें सिड़कना चाहिए । परंतु बात बात में डॉटते रहने से 
केाई लाभ नहीं, वरन्‌ इससे उल्टे यह प्रकट द्वागा कि आप 
एक अठढ़ और छिछोरे मनुष्य हैं ओर सेघक बेहया देकर 
आपके और भी कष्ट देने लगंगे। प्रसिद्ध यूनानी दाशेनिक 
खुकरात के एक बार एक शुलाम पर बड़ा क्रोध आया | पर 
उसने न उसे डाटा और न मारा, फेंचल यही कहकर अपनी 
मनस्तुष्टि कर ली--“यदि सुझे क्रोध न आ क्या देता, ते 
में तुझे श्रवश्य ठोकता ।” अन्य लेग जिस क्रोध के कार 
ओरो को मार बैठते है, उसी के देतु छुकरात ने शुल्लाम को 


( शरैमरे ) 
मारने की कान कहे, उसे डॉटना तक उचित न समझा ! 
महाजुभावता यही है । 


अंत के आप पूछेंगे कि अच्छा माव लिया कि क्रोध 
को एक क्विनारे रख सभी दशाओं में तुद्धि और चिचारशक्ति 
से ही काम लेना चाहिए, पर यह ते कट्दिए कि क्रोछ्ठ का बेंग 
कैसे रोका ज्ञाय ? डसे कोई बुलाने थोड़े दी जाता है! 
चद्द तो आपही आप उभड़ पड़ता है। इसके डर में हम 
कहेंगे कि उच्चतम श्रेणी के, विज्ञानी और सिद्धांदी मलुष्यों 
को यह विचार कर क्रोध न करना चाहिए कि वह एक ऐसी 
महा निषिद्ध आर उन्मादरूुपी मनोदुत्ति है कि श्विल से 
हानियाँ अनेक दवतीं ओर हे। सकती हैं, पर लाभ एक भी 
नहीं | परंतु साधारण मनुष्यों के किये क्रोध के रोकनेचाले 
बिम्नलिखित उपाय शोर विचार ध्यान देने तथा मनन 
करने येध्य है-- 


(१) प्रारंभ से ही खुशामदी लोगों से दूर रहना 
चाहिए और अपने चित्त का छुर्वल और स्वेच्छाचारों न 
बनाना जचित है | ऐला करने से यदि कुछ भी बात चित्त 
के भतिकूल हुई कि क्राघ का अविभांव हे। जाता है । यहाँ तक 
देखा गया है कि छुछ लेग अपने सेवकों पर इतनी सखी बात 
पर क्राधांध दवा जाते है कि पानी से बरफ़ ठीक न पड़ी, चददर 
बिछाने में दे! एक खिकुड़न रह गई, उसने खड़ाऊँ दिलल्‍्कुल 
सीधी न रख कुछ टेढ़ी रख दी, श्रथवा वह वाज्ञार से मलाई 
की बरफ न ला सका, यद्यपि चाहे उस दिन ऐली बरफ हाट 
में आई ही न हे। | दम यद्द नहीं कहते कि लापरवाद्दी से 


( शै८घछ ) 


काम करने के लिये नोकर के कभी न डाँटा जाय । पर क्रोध 
से प्रज्वल्नित हे ज्ञाने की इस में क्या आवश्यकता है? ऐसे 
ही यदि काई मित्र सच्चे चित्त से आपकी कोई चुटि आप पर 
उचित रीति से प्रकाशित करे, ते आपके उसे धन्यवाद देना' 
चाहिए और उसकी समालेचना पर कदापि रुष्ट न दोना 
चाहिए | क्राधजनक् दशाओं में शांतचित्त रदने का अभ्यास 
बढ़ाते बढ़ाते ऐसा समय आर जायगो कि आपके जल्‍दी क्रोध 
झावेगा दो नहीं । 

(२) यदि क्राध श्राने लगे'ते! उसको प्रारंभ ही में 
दबाने का उद्योग करना उचित है; क्येंकि बढ़ जाने पर आपः 
उसके स्वामी नदीं रद्द जाते, वरन्‌ वद्द उल्दा आप पर अधि- 
कारी बन बैठता है। सुकरात के। जब क्राध आता, तब वह 
अपनी बाणी को बंद कर देता, संद मंद सुखकराने लगता 
ओर आँख के! चढ़ने न देता | इस भाँति उसका क्राध कभी 
किसी पर प्रकट ही न हुआ | 

(३ ) यदि ओरो को क्रोाधावस्था में दाँत पीसते, अग्छोल' 
शब्द मुं द से निकालते, व्यर्थ शपथ खाते एवं अन्य अनेक नि 
व्यापार करते देख्िप, ते! आप के सेचना चाहिए कि क्राध 
की दशा में आपकी भी वही नीच गति द्वोती दागी | यह 
कैसी घृणित बात है ! ! लोग इसे किस दृष्टि से देख्न रहे 
हैँ!!! ऐसे ऐसे विचार समय समय पर करने से आप 
अपने को क्राध में फँसने से रोक सकेगे। 


(४ ) ठंढे पानी से मुंद्द था डालने से क्राघ शांत देता 
है । इसलिये जब कभी आप के क्राघध आने लगे, वद्दीं उसे 


( १८५४ ) 


शेकने के अन्य उपाय करने के अतिरिक्त ठढे पानी से मुंद 
था डालिए | 


(५ ) शीशे में भी मुँद्द देखने से लोगों का क्रोध जाता 
रहता है; क्योंकि उन्हे अ्रपना ही बिगड़ा हुआ मुह देखने से 
लज्जा प्राप्त हे।ती है । 


(६) क्रोध की खब से बडी ओषधि बिलंब है। 
यदि आप क्रोध की श्रवस्था में कोई पत्र लिखिए, ते। उसे 
जितनी देर तक है। सके, अपने ही पास रख छोड़िए। दे। 
एक दिन पीछे उसे पढ़कर आप स्वयं दी लज्जित हजिएगा 
कि हमने यह क्‍या ऊट परटाँग लिख डाला था १ किसी पर 
क्रोध आचे ते उसी समय उस से बदला लेने और उसे दंडित 
करने का विचार तक न कीजिए । यह काथ्ण उस समय तक 
के लिये उठा रखिए, जब तक क्रोध दुर न हो जाय। तब 
आप के थाड़ा विचार करने से शञात हद जायगा छ्ि उचित 
बात क्‍या है । 

(७) चुगली खानेवालों का कभी मुंह न लगाइए। 
यदि कोई मज्ुष्य आप से कहे कि रामप्रसाद कद्दता था कि 
आप बड़े दुष्ट प्रकृति के ओर लोभी है, ते इसका सन से 
अच्छा उत्तर यद्द हागा--“ ते रामप्रसाद ने इस में बेजा 
क्या कहा १ अवश्य ही उन्हेने हमें पूरे तोर पर जान लिया 
हैं; क्योंकि दम वास्तव में दुष्ट प्ररति के और लेसी है।?” यदि 
चह मजुष्य कदने लगे--“आप ऐसा क्योँ कहते है? आप ते। 
पक बड़े ही साथु प्रति के और निरलेसी पुरुष हैं”, तेः 
उत्तर में नश्नतापूर्वक कद दीजिए--आप हमारे शुभच्चितक 


( रैमदे ) 


'हैं, इसी से आप हमें ऐसा समझते हैं। पर वास्तव में जो 
रामप्रसाद ने कहा, चह बहुत ही ठीक है। ” बस, इतना सुन 
लेने पर कदाचित्‌ वद्द मजुष्य दूसरी बार आपसे किसी की 

“निदा न करेगा । अब रही अपनी बात; से! न आप अपने सु ह 
मियाँ मिठ्ठ्‌ बनने से कुछ लाभ प्राप्त कर खकते हैं और न 
अपने के छोटा और सूदेष कहने से आपकी कुछ द्वानि ही 
संभव है; उल्टे लेग आपकी प्रशंसा द्वी करेंगे। चुगली खाने 
'चाल लोगों की बातो पर ध्यान देने से आपका फोई लाभ 
नहीं हे। सकता । उनकी बाते सेंकड़े में &£ तो प्रायः मिथ्या 
दी हुआ करती है; और जो बात खत्य भी दवा, तो उसे खुन 
कर और उससे क्रोधांध हेने से कुछ मिल न जायगा | बुद्धि 
मान लोग आपकी पीठ पीछे निदा सुनकर आपको घुरा 
कभी न मान बेठगे; और सूर्खो की ओर ध्यान देना ही व्यर्थ 
है। आपके वाह्तविक कर्म जैसे हैगे, वैसे दी आप सत्पुरुषो 
द्वारा भल्रे या बुरे आदमी माने जायँगे। अतः अपने कामोा 
की शेर ध्यान दीजिए और दूसरों के कद्दने की कुछ परवाह 
न कीजिए । 


(० ) किसी मजुष्य ने आपकी निंदा की, ऐसा सुनकर 
आपके विचारना चाद्िए कि कया कभी आपने भी उसकी 
अथवा किसी अन्य पुरुष की उसी भाँति निंदा की है या 
नहीं ? कया उस मजुष्य ने आपकी जिन बातों की निंदा की 
है, वे च्रटियाँ घास्तव भें आप म॑ हैं तो नहीं? यदि कहिए 
कि दे दी अथवा उससे बढ़कर देष ओर लोगों में भी रहते 
(हैं, तब आप दी की क्‍यों निदा दे! ? तो इसका उत्तर दम यह 


( शि८७ ) 


दगे कि एक तो यदि सो तकटों के देखकर आप अपनी भी 
माक काट डाल ते क्या आपकी लोग निंदा न करंगे ? और 
इसरे यह कि आप'कैसे कह सकते हैं कि अन्य दूषित मलुष्यों 
की निंदा हेती ही वहीं ? कदाचित्‌ उनकी आप से भी 
अधिक निंदा होती देगी | परंतु यदि आपने कभी किसी के! 
'डसी प्रकार निंदा न की है ओर न आप में वे देय दी बतें- 
भान हैं, जे आप के निंदक ने आप में ठहराए हैं, तो आपके! 
उस अप्रतिष्ठित निदक की बात के उपेक्षा की दृष्टि से देखनः 
चाहिए । उस पर ध्यान देना दी व्यर्थ है । 


अपनी निदा खुनकर आप के यह भी ध्यान करना 
चाहिए कि क्या आ्रापके निदक ने किसी वास्तविक प्रम में 
पड़कर ते आप में वे ऐेच नहीं समझा लिए, जिन के। उसने 
आप पर आरोपित किया है ? 


( & ) हमक्ा आाहिए कि समय समय पर अपने उुगणों 
पर विचार कर ओर यह बात भर्ती भाँति समभझ ले कि हम 

कौन कोन दूषण हें। इसमें संदेह नही कि यह पक 
कठिन काम है; पर-- 


“अतिशय रणड करे जो कोई। 

अनल प्रगट चंदन ते हे।ई ॥? 
इस खच्चे सिद्धांत के अचुसार यदि आप बार बार अपनी 
अटियो पर शुद्ध हृद्य से ध्यान दंगे, ते धीरे चीरे आप अपने 
सभी झवगुण जान लगे | इस से दो बहुत बड़े लत्वाभ होंगे। 
पाक तो आप के देष धीरे धीरे कम होते जायँगे, और दुखरे 


६ रैधम ) 


यदि कोई आप की उन दोषों के लिये, जे आप में उपस्थित 
» निदा करे तो आप के कदाचित्‌ उस पर क्रोध आ्रावेगा' 
ही नहीं अथवा बहुत कम्त आवचेगा। 


(१०) इसी प्रकार हसके समय समय पर क्रोध के ढुगुंणों 
पर भल्ती भाँति विचार करना चाहिए और इस प्रकार उस 
यर द्वारदिक घृणा उत्पन्न करनी चाहिए। उसर में जो जो दोष 
पाए जाते है, उनकी उचित गवेषणा कर ,हमें सोचना 
चहिणए कि वे केसे उत्पन्न दवोते हैं, उन्हें लोग कैसा घृणित 
समभते हैं, ओर उन्हें अवश्य दबाना चाहिए । क्रोध के 
डुगंय भली भाँति जानने के लिये उसका अन्य दृषणों के 
साथ मिलान करने से शात होगा कि प्रयः इतनी महा निद्य 
और घृणित बातें और किखी प्रकार की बुराई में नहीं हैं। 
इस विचारों ले धीरे धीरे आपको क्रोध से बड़ी ही घृणा 
उत्पन्न दे जायगी | 


(११) “यदि छूरी खरबूजे पर गिरे, ते खरबूजा करे; 
और यदि जरबूजा छूरी पर गिरे तो भी वही कटे” यह एक 
साधारण कदद|वत है । वास्तव में दोनों ही अवस्थाओं में 
दानि उसी को पहुँचती है जो क्षीण है। यह सभी कोई 
जानता है कि बुराई की अपेक्ता भलाई बहुत पुष्ट द्वोती है। 
इससे दूसरी का पद्दली से किसी प्रकार की वास्तविक हानि 
नहीं पहुँच सकती | यदि कोई दुए मलुष्य आपसे असदू्‌ 
ब्यवद्यार करे, तो उल्टे उसकी हानि देगी; और आप यदि 
भले है, तो सारा संखार उस पर द्वी थूकेगा | 

(१२) बुद्धिमान और भले मलुष्य ही सिद्धांतों पर चलते” 


( ईैं८६ ) 


हैँ, छिछोरे लेग केवल मनेक्तुत्तियों के इशारे पर पशुओं की 
भाँति जो कुछ जी में आर गया, कर बैठते हें । इसलिये जो 
कुछ हानि आपके दुएट प्रकृति के महुष्य द्वारा पहुँच जाय, 
उसे ऐसा दी सममिएण कि मानों श्रचानक किसी बंदर ने 
काट लिया, अथवा किलली वैल ने सींग मार दिया अथवा आप 
फिसलकर गिर पड़े दो | 


(१३) प्रायः वेसमझी से दी अपमानों की उत्पत्ति देती 
है। चुद्धिमान्‌ लेग सर्वलाधारण के उसी दृष्टि से देखते 
है, जैसे चेंच अपने रोगियों फे। | इसलिये थे उनके चकने पर 
कुछु ध्यान नहीं देते । 


(१४) झपराधी की सभी बातें पर सती सॉँति विचाट 
करने से कदाचित्‌ आपके ज्ञात दे! जायगा कि उस पर कऋोघ 
करना उचित नहीं । कदाचित्‌ चद्द एक अनज्ञान लड़का है, 
नव तो उसे क्वमा ही कर देना चाहिए। यदि हमारे पिता 
अथवा किसी अन्य घड़े ने कुछ अपराध किया दे, ते। कहना 
ही क्या है | उसने हमारे लिये धनेक फए सहे हैगे ओर 
वह हमारा सदा द्वित ही साधन करता रद्द दागा। तब फ्याः 
हम उस्चका अपराध भी क्षमा नहीं कर सकते ? कदाचित्‌ 
अपराधिनी एक स्त्री है | तब ते चद अबला दी ठहरी, उस 
पर क्रोध दी क्‍या ! कदाचित्‌ चद हमले बहुत न्यून है, तब 
तो उसे क्षमा करना ही दछेगा। बदला ते वबराबरवालों से 
लिया जाता है, छोटे से नहीं। “ ज्ञमा बड़न के चाहिए 
लोटन के उत्पात” | कदाचित्‌ अपराधी ने यह काम विवश 


( १६० ) ' 


हेशकर किसी के हुक्म से किया है, तब क्या आप बाँस की 
लाठी पर क्रोध करेंगे ? कदाचित्‌ आपने अपराधी के कभी 
यदले दुश्खेख पहुँचाया है। तब बदले में यदि उसने भी आपको' 
कष्ट दिया, ते। इससे कदना ही कया है? कदाचित्‌ वह आपसे 
बड़ा है और आप ही के लिये उच्लने वह काम किया है, जिसे 
आप भ्रमवश अपराध समभ रहे हैं | ऐसी दशा में आपको: 
उसका उपकार मानना चाहिए | क्रोध का इसमे जिक्र ही 
क्या है ! कदाचित्‌ अपराधी कोई जड़ जोव अथवा बिलकुल 
बेसमझ मनुष्य है | तब उसपर क्रोध कर कया आप भी अपने: 
के! उसी की कक्षा में सम्मिल्षित कर दंगे ? क्या किसी सत्पु- 
रूष ने आप के द्वानि पहुँचाई है? एसा कभी जल्दी न 
मानिए | अवश्य ही उस बात में कुछ झूठ अथवा भूल द्वोगी | 
कपा किसी बुर मलुष्य ने वेसा किया है? ते इसमें आंभ्रर्य 
दी क्‍या हे? पर क्या किसी बुरे आदमी के कारण आप भीः 
वैसे ही बन जाना पसंद करेंगे ? कदाचित्‌ नहीं । ऐसे ऐसे 
जपायें और विचारों द्वारा, जिन पर हम लोगों के! सदा ध्यान 
देना चाहिए, क्रोध की मात्रा बहुत कुछ घटाई जा सकती 
है । जिसमे ज्ञितना कम क्रोध है, उसमें उतना दही अश्रधिक अंश. 
इंशचर का माना गया है। इससे यदि आपके चित्त को 
शांति पाने और संखार में सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित देने की 
कुछ भी इच्छा द्वा,तेा क्रोध से यथाशक्ति सदा दूर द्वी भागिए | 
ऐसा सेचना व्यर्थ है कि “ चाहे ओ कुछ कहा या सोचा 
जाय, पर वास्तव में क्रोध का सेभालना असंभव है। ” दम 
मानते हैं कि साधारण मलुष्य सभो ठौर क्राध नहीं रेक 
खकते; पर विचारवान्‌ को ऊपर लिखे और अन्य ऐेसे दो 


( र&१ ) 


उपायों ओर विचारों द्वारा शुद्ध चित्त से यथाशक्ति क्रोधः 
रोकने का भयल करना चाहिए | ऐसा करते करते ईश्वर 
की रूपा से उसमे मदाजुभावता बढ़ती जायगी ओर कुछ दिनों 
में घद इस व्याधि के परे दवा सकता है। ईश्वर उसी की 
सद्दायता करेगा, जे! स्वयं अपनी सहायता करता है । इस- 
लिये'आपके क्रोध रोकने का पूरा प्रयत्व अवश्य करना 
खादिए | 


चोदहवाँ अध्याय 
सत्यता 


“सत्यान्नास्ति परोधम:” की कहावत दर्मारे यहाँ बहुत 
काल से प्रचलित है । अब हम यही पुण्यपूर्ण विषय उठाते 
हैं, जे हमारे आत्मशिक्षण अंथ के सभी विषयों का मुकुट- 
मणि है । यह अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रायः अंत के लिये इस 
कारण रख छोड़ी गई कि जिस में बिदा दवोते समय की 
खस्मति तो प्रिय पाठक स्मरण ही रकख। 


सत्यता सभी शिक्षाओं, धम्मों, श्राचरणों, चर्णनों आदि 
से ऊपर है। जो मनुष्य इस का पूर्ण आदर करेगा, वह प्रायः 
कभी कोई अल्लुच्चित कर्म नहीं कर सकेगा | यह विषय देखने 
में अत्यंत सरल है, किंतु दाशनिक सिद्धांतों से विचार करने 
पर ऐसा ज्ञात द्वोता है कि वास्तविक सत्य का ह्ान दम 
लोगों के। हे। ही नहीं सकता । यह ज्ञान केवल ईश्वर को है । 
जो प॑दार्थ जैसा है, उसके बेसे ही कथन को खत्य कथन कद्दते 
हैं। संसार प्रकति से उत्पन्न है। यद्द दे प्रकार की है-- 
जड़ और चेतत । जितने पदार्थ हम देखते हैं, वे सब या ता 
जड़ है या चैतन्य । यदि प्रत्येक चस्तु के विभाग किए जाय 
ते उस का अ्रत जड़ श्रथवा चेतन परमाखुश्रों में मिलता 
है, अ्र्थांव परमार का विभाग नहीं हा खकता। इसी के 
दृब्य (१४868) का अंतिम रूप कद्दते हैं । पडितो ने 


( १&३ ) 


'विचार कर के जाना है कि द्रव्य एक अजय पदार्थ है। हम 
डसे फेवल गुणों से जानते हैं । शुर्णों के शान ले इतर दृब्यों 


का वास्तविक रूप अथदा उसकी श्रसत्चियत हमें पूर्णतया 
अज्चात है । 


हमारे ज्ञान के साधन पंचद्रिय हैं । जो सांसारिक 
अथवा अन्य विषय संबंधी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, वह 
पंचंद्रिय ने ही प्रदान किया है। यह शान समय समय पर 
बदल करता है। जिखकी आँखों में काँवरी रोग है, उसे सब 
कुछ पीला देख पड़ता है। न जाने वस्तुओं का वास्तविक 
रग पीला है या बेसा जैसा उसे नीरोग लोग देखते है | फिर 
उसी चस्तु का रंग रात का एक प्रकार का देख पड़ता है, 
देशषपहर को दुसरी ही भाँति का और ज्योति की झमी अथवा 
आधिक्य के अज्ुसार अन्य समयों में किसी और ही भाँति 
का | जब हमारी ही झ्ाँजो की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में 
चस्तुएँ इतने रंग बद्लतो हैँ तब, चींटी, हाथी, बैल, छिपकली, 
पक्षी, मछल्ली, सिंह, साँप आदि की आँखों से उनका रंग रूप 
केसा जेंचता होगा, यह जानने के लिये हमारे पास कोई 
साधन नहीं है । तब दखका वास्तविक रंग क्‍या है, इस 
पश्च का उत्तर भी काई नहीं दे सकता। हम केवल इतना 
जानते हैं कि पंचद्रिययुक्त नीरेण मनुष्यों के नेत्चों के यदि 
एक विशिष्ट प्रकार की ज्योति सहायतार्थ मिलते, तेश अपुक 
पदार्थ का ऐसा रंग देख पड़ेगा | यह रंग उसके वास्तविक 
रग से क्‍या समानता रखता है, से! हंम नहीं जान सकते | 
इसी भाँति स्वाद का हाल है । शफरा हमे नीरोगश्वस्था में 

श्रे 


( १६७४ ) 


भीठी लगती है, किंतु विशिष्ट रोगे| की दशा में कडुई। तब 
नहीं जान पड़ता कि सब जीवों की विचध दशाओं पर पूर्वा- 
ज्लुसार विचार करने स्रे उसमें वस्तुतः क्या स्वाद है | अतः 
वस्तुओं का वास्तविक रूप एवं रख हमे अज्ञात है) यही दशा 
शब्द, स्पशे और गंध की है । फिर अपनी पंचद्रिय से खंखार॑ 
शव प्रकृति का हम एक प्रकार का जानते हैं, कितु नहीं कह' 
खकते कि यदि कोई शरीरी षड्द्विय श्रथवा सप्तद्विययुक्त देता, 
तो पद इन्हीं सांसारिक पदार्थों को कैसा जानता ओर हम से 
नीचे प्रकार के शरीर आज कैसा जानते हैं? झतः अवश्य 
यही तार्किक निष्कर्ष निकलता है कि संसार अथवा उसकी 
काई वस्तु हमारे लिये पूर्णतया अशेष दे। ऐसी दशा में 
हम वास्तविक सत्य बोलने का दावा किसी प्रकार नहीं कर 
सकते । सत्य-कथन, सत्य-ज्ञान पर निर्भर है और जद 
दमारा शाव दी अनिश्चित है, तब सत्य भाषण कैसे संभव दे ? 


यहाँ तक ते सत्य की दाशेनिक विचेचना हुई | अब यह 
श्रक्ष उठता है कि साधारण सत्य भाषण की शक्ति दमे केसे 
श्राप्त दो सकती दै ? मे।टे प्रकार से सत्य-कथन के लिये इच्छा, 
सामर्थ्य और भ्रम-शीलता की आवश्यकता है। साधारण 
ले।ग सत्य के लिये केवल इच्छा की आवश्यकता खमभते दे; 
किंतु बिना सामथ्य और भ्रम के मल॒ुष्य न चाहते हुए भी 
झूठ बेबल जायगा । यदि किसी का ऐसा रोग दे जो साधारण 
रृष्टि से जाना नहीं जा सकता, ते उसके परखतने में श्रप्रवीण 
धुरुष भारी भूल कर वैठेगा आर एली दशा में उसके कथन 
उनतांत अशुद्ध दोंगे। स्वयं हमने एक मरणपाय रोगी का 


( श&५ ) 


यही समझा थां कि वह थोड़ा सा बीमार है ओर लोगों से 
शेसा दी. कथन भी किया; कितु जब दे। दिन है पीछे उसका 
शरीर ही छूट गया, तब लेगें ने हमले कहा--'“वाह साद्दब ! 
आप भी खूब बेपर की उड़ाते हैं ।” किसी स्थान पर कितने 
मजुष्य इकट्ू हैं, इस महा सरल विषय का भी जानना कठिन 
है और जिसके ऐेसा अनुमान करने का अभ्यास नहीं है, चह 
भारी भूल कर जायगा | एक बार एक न्यायात्रय में हमारा 
इदलफ से बयान द्वा रहा था । एक वकील के अमुक स्थान में 
कितने मनुष्य द्वोने का प्रश्ष खुनकर इमने यही कहा कि मैं 
नहीं कह खकता । उन्होने कहा--“अटकल से कहिए जनाब [? 
मेने उत्तर!/द्या-''तोन से से पांच से तक द्वो सकते हैं।” मेरे 
पोछे जब एक ऐसे सद्र पुरुष का वयान हुआ कि जिसने वर्दों 
के लोग गिने थे, ते शात हुआ कि उस काल वह्दाँ केवल १६५ 
भजुष्य थे। बिना श्रम के सी मनुष्य वस्तुओं का सत्चा श्ञान 
नहीं प्राप्त कर सकता | रस्सी का साँप, एवं चिटप का भूत 
इसी कारण से बनता है। झतः श्रम एवं सामर्थ्य के अभाव में 
खत्य बोलने की इच्छा रद्ते हुए भी भन्लुष्य प्रायः अखत्य 
भाषण कर जाता है । 


इन सब बातों के दोते हुए भी चास्तविक खत्य का सुख्य 
आधार इच्छा ही है। सत्य-साषण की इच्छा रखनेवाले के 
कथन प्रायः सत्य देते हैं; ओर यदि देवाव वे अशुद्ध दो, तब 
भी केाई उसे अखत्य-माषों नद्दीं कद खकता । सत्य से बढ़कर 
बुद्धिमचा संसार मे नहीं है | सत्यप्रेमी दी सच्चा बुद्धिमान 
कदा जायगा । कोई भी अखत्यभाषी असली चीर नहीं 


( र&६ ) 


दे सकता । सत्य ही कतेव्य-परायणंवा का छूल और 

काद्रता का शत्रु है । यदि लाधारण लोग अपने हृदय एर हाथ 

रखकर अपनी सच्ची समालोबचना कर, ते! शफने में उन्हें 
क ७३ & ३ 

इतने दोष देख पड़गे कि घेय्ये लुप्त दे जायगा। इसी से कहा 

गया है कि यदि लोगों के दोष उनके मस्तक पर किले होते, 

ते संसार मे भोंहीं तक दोपी पहनने की रकि घरचत्तित हे।ती | 


आझसत्य के अनेकानेक प्रच्छुन्न आर प्रकाश्य रूप द्वेते है; 
अर्थात्‌ अत्युक्ति, छुछ, परिवर्तन, भूठा चाद, ( प्रच्छुन्न तथा 
अकाश ) मौन इत्यादि | जब आपके न-बोलने से फेई ऐसी 
बात समझे जो असत्य है, तब सोौनावलंबर भी ऋझसत्य कथन 
के समान दे। जायगा। इसको प्रच्छुज्ष अलत्य भाषण कहेंगे । 
ज्ञान बूझकर ऐसा वचन देना ज्ञिसका पालन नहीं दे! सकता, 
पूरा अखत्य है। कथन ओर व्यवहार दोनों प्रकार वादा से 
हे! सकता है । किसी बात का ऐसा परिवन कर के वर्णन करता 
कि जिससे उसका अखली रूप शुप्त रहे, एक प्रकार के असत्य 
भाषण हे । छुझ-कथन का भी यही हाल है। अत्युक्ति एक 
अलंकार दाने पर भी दाशंनिक सिद्धांतों से पूरा अखत्य 
कथन है | 


कुछ लोग सेचते है कि व्यापार चलाने में अखत्य बेलना 
ही पड़ता है । यद बात किसी भी अंश में यथार्थ नहीं 
है-। जो कोग श्रच्छा सौदा बेचते और खरे दाम लेते है: 
लोग थोड़े दी दिनों में उनके सौदे की उत्तमता समझकर 
ओऔरों की अपेक्षा उन्हीं की चस्तुएँ मेल लेना श्रेष्ठठर सम- 
ऊने लगते हैं।इसी लिये अंगरेज्ी दुकानों का सोदा प्रायः 


( १&७ ) 


अच्छे दामों पर बिकता है और देशी दुकानदारों की सू्खेता 
के कारण बाजार भें उनकी चेसी साख नही होती। देशी 
लोगों में प्रायः यह रुचि देखी जाती है कि जहाँ तक' हे। सके 
खसते दामों की चस्तुएँ तैयार दो | उनकी उच्तमता पर वे ता 
हश दिचार कसी नहीं करते; और जिहा ले सदेव उसके 
गुणगान में अत्युक्ति की भी टॉग तोड़ देते है। फल यह 
हेता है कि उनके अच्छे साल के विषय में भी गाहक के 
संदेह लगा ही रहता है | से अंपरेज्ञी मात्र के बराबर अच्छा 
माल बना लेने पर भी इत्रके! उतना मूल्य नहीं मिल्नता। यह 
अधिकतर काययकर्ताओं की वेईमानी का फल थोड़े से 
बेचारे ईमानदार उत्पादकों तक के। सेगना पड़ता है। इसी 
हिये ऊपर कद्दा गया है कि सत्यता ही अली बुद्धिमत्ता है। 
जिस काल भारत में देशी,शर्करा की माँग हुईं, तब अदुर- 
दर्शी हलवाइयाों ने विज्ायती चीनी में गुड और मै मिला 
उसे देशी खॉड़ बनाया, जिससे घोड़े ही दिनों में गाहकों का 
उत्साह ठंढ़ा पड़ गया और पिदेशी शकरा की भाँग जैसी 
की ठेसी बची रही | इन सब बातों एर ध्यान देने से प्रकट 
होता है कि ब्यापार में भी सत्यता दी लाभदायिनी दहोातो है। 


सत्यता की शिक्षा महुष्य के! बाल वय से दी मिलनी 
चाहिए | बहुत से लोग ऐसे अदरदर्शी दोते दे कि अपने 
बालकों के चिनोदाथ मिथ्या बात सिखद्याते हैं। उनके 
खेलाने भे एक हाथ की वस्तु ऋट से दुखरे मे या इधर उधर 
कर के कद्द देते हैं कि वह जाद' से उड़ गई। बेचारे बच्चे 
समभने लगते हैं कि।संसार में वस्तुएं सचपुच गायब दे 


(६ एेढं८ ) 

सकती हैं। इसी प्रकाश उनकी रोने से डराने के लिये भूत, गोगो 
कनकटा आदि का भय दिलाते हैं, जिससे उनके कमल हरयों 
पर इन निस्लार पदाथों के अस्तित्व का ज्ञान जम जाता दै। 
एसी बातों ले उन बालकों के जीवन भें जितनी हश/नि होती 
है, वद वर्णनातीत है। अल्प वय के सीखे हुए मिथ्या विश्वास 
जीवन पय्यत लोगों के। कठिनता से छोड़ते हैं। इसलिये 
उचित है कि विनोद इत्यादि अथवा किसी अन्य दशा भें 
बालकों से केाई मिथ्या बात न कही जाय | बाक्क स्वभावतः 
बहुत दी अल्लुकरणशील होता है। इसलिये अपने प्रत्येक 
आचरण से उसे उच्च शिक्षा देनी उचित है। आचरणों का 
प्रभाव बालक पर बहुत हो अधिक पड़ता है। से इस पर 
सदैव पूरा ध्यान रखना चाहिए । बहुधा देखा गया है कि 
बालक जब साथ चलने फो रोने रूगते हैं तो उनके पिता, 
ज्येष्ठ ज्रावा आदि कह देते हैं कि घर जाकर कपड़े पद्दन 
आश्रो। जब तक वे कपड़े पदनकर बाहर आये, तब तक 
स्वयं पालक महाशय वहाँ से खिसक देते हैं। इस प्रकार 
पालक फे असत्याचरण से वालक अखत्य का बहुत बड़ी 
पाठ सीखता है। अतः कथन और आचरण दे।नों प्रकार से 
उन्हें उच्च शिक्षा देनी चाहिए। उनके किसी प्रकार यद्द 
ज्ञात दी न हा। कि कूठ भी बेका जाता है। बालकों में सत्य- 
प्रियता उत्पन्न करने के कुछ उपाय हम नीचे लिखते हैं । 


(१) उनसे किस्ली भी विषय पर क्दांपि कोई बात कूंड 
ने बोली जाय और न उन्हें अपने आचरणों कारा भूंठ 
सिखाया जाय । बालकों में अजुकरण शक्ति बड़ी प्रदल एवं 
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नैसर्मिक देती है और उसी के द्वारा वे सब कुछ खीखते हैं. 
यदि उनसे कभी झूठ न बोला जाय, तो वे अवशुण के इस 
लकड़दादा के कभी जाने भो नहीं । 


(२ ) उनकी बात पर विश्वास किया आय, जब तक 
कि यद्द न्ञाव न हो ज्ञाय कि वे जान दूककर झूठ बोल रहे 
हैं। किसी की बात एर विश्वास न करने से उसे मिथ्या 
भाषण की उत्तेजना द्वोती है । 


(३) सत्य बोलने की ओर प्रसंशा हारा उनको रुचि 
चढ़ाई जाय; ओर भूठ बेलने की निंदा कर उस पर घृणा 
उत्पन्न कराई ज्ञाय। 


(४ ) यदि लड़का कोई बात भ्ूठ बेले ते। डसे तत्काल 
ही रोका जाय; परंतु ऐसे कहकर नहीं कि “झूठा है | भाग 
भूठा कहीं का !! अरे वाह रे भूठे !!!” ऐसा कहना तो भाने। 
उसे भ्ूडा बोलने पर शाबाशी देना है। उससे यो कहना 
चाहिए--“अरे | कोई भूठ वेलता है !] यह बड़ी खराब बात 
है। बदमाश ओर लुच्े भूठ बाला करते हैं; एर भला आदमी 
कहीं ऐसा करता है [!| राम राम ! ऐसः अब कभी मत 
करना ” इत्यादि । 

(५ ) यदि ऐसा फरने पर भी लड़का भूठ न छोड़े, ते 
बसे कड़ा दंड देना चाहिए । घोरे से एक चपत लगा देने की 
अपेक्षा न मारना अच्छा है। जब लड़के के। मार, तव अच्छी 
तरह ताड़ना करे, जिससे बार बार इसकी आवश्यकता न 
रहे और लड़के के! मार जाने की लज्जा एवं उसका सय न॑ 
छूट जाय । ऐसे उणायें से लड़के के सच्चा चनायां जा सकता 
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है और वे ही लड़के बड़े हे।कर खत्यचादी और ईमानदार 
मजुष्य हे। सकते हैं। मांताओं के इस ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिए। बूढ़े तोते राम राम नहीं करते | जिसकी नस 
नस में लड़कपन से ही झूठ बालना भरा है, जे! उमर भर 
निधड़क मिथ्या भाषण करता रहा है, जे “ भैका महल ”? 
विचार कर बात करता है, अर्थात्‌ सभी बातो में पहले यही 
विचारता है कि ऐसे अवसर पर सच बोलने से मतत्मघ नि- 
कलेगा या झूठ बोलने से, जिसे झूठ का ध्यान आते ही चित्त 
में घृणा उत्पन्न यहीं होती, वह वेचारा क्या सत्यवाद करेगा ! 
क्योंकि अभ्यास ही स्वथाव का पिता है। अतःहम लोगों के 
बाखकों को प्रारंभ से ही खत्यवादी और सत्यताप्रेमी बनाने 
की पूर्ण चेष्ठा करनी चाहिए | 


महात्मा तुलसीदास जी ने क्या दी ठीक कहा है-- 


धहि अचखत्य सम पावकपुजा | 
मिरि सम देहि कि कोटिक गुंजा ?! 


इस छुंद के आशय पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते। 
तुलसीदास जी के मत से जहाँ एक अश्वत्य मात्र पहाड़ हे 
बराबर पातक है, वहाँ अन्य करोड़ों प्रकार के पाप केवल एक 
एुक गंज, अर्थात घुंघुची या रची के बदवर हैं । एक विधर्मी 
मद्दात्मा ने कहा है कि जो कुछ दमारे भीतर जाता है, उससे 
हम प्रायः उतने अपविच नहीं होते, ऊितमा कि जो कुछ 
भीतर से बाहर आदा है. उससे होते है। “ जे कुछ भीतर 
जाता है ” से तात्पय है खाद्य पदार्थों का और “ जो कुछ 
भीतर से बाहर आता है ” इससे अभिप्राय है कूठ वेलना, 
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दगाबाज़ी और अन्य घृणित कम करने के विचार । क्योंकि 
प्रथमतः मन्नुण्य के चिच ही में ऐसे करे करने के विचार उठते 
है ओर वाहर आते है। अद्दा ! केसा उत्तम घाकय है! झुनते 
है कि जहाँ ऊपरी आडंबर बहुत बढ़ जाते हैँ, वहाँ वास्तविक 
धर्म की बात प्रायः लुप्त सी हे। जाती है । हम लोगों के यहां 
ऐसा दी हुआ | खान पान, छुआ छुत, ऊँच नीच इत्यादि 
स्वार्थियों ने इतने ढकासले बढ़ा दिए कि धर्म के छुछ 
अंग-खत्यता, निरसस्‍्वाथ वा, दवा, शुरता, दान, स्वदेशानुरा 
गादि लुप्तप्राय दवा गए ! दमारे देश के दुर्भाग्य का खब से 
बड़ा कारण यही है । 


विलायत में एक गोष्ठी फे लोग देते हैं जे क्षेकर्स 
( ९ए४०४४ ) कदलाते हैं। वे लेाग ते। लत्यता की पाय+ 
अंतिम सीमा तक पहुंच गए है। उनकी कुछ दाते पाठकों के 
विनेदार्थ यहाँ लिखते हे-- 

(१ ) थे खाहित्य के एड दम नापखंद झरते हैं; क्योंकि 
उसमे झूठ बहुत दितवा है। कवियों की सच्ची छटनाएँ चर्णन 
करने में भी वे नमक मिर्च के काम प्रायः नहीं चलता। पर 
केक लेग जहाँ एक अक्षर भी रूठ का झा गया कि चंद 
उससे कोसें भागते दे । अतः वे लोग वहुत कर फे काव्य 
अ्रंथ कभो देखते ही नद्दीं । 


(२) जैसे हमारे यहाँ लोगा को आायः “ मद्ासय ” कह 
कर खंदेधन किया जाता है, वेसे अंगरेज़ी में खर (आए ) 
कहा जाता है । पर यदि ठीक पूछिए ते खर! उपाधि के थे 
दी अधिकारी है जे नाइड ( 7एाष्ठा। ) है।। अतः क्ेकर 
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'लोग सर्वेताधारण को कभी “सर» कहकंर नहों संबोधन 
करते | यदि आप उन्हें “खर” कह या लिख द्‌, तो वे आपको 
तत्काल ही स्मरण दिला दंगे कि वे नाइट (72) नहीं 
हैं और आप उनसे “खर” कहने में फूठ वोले। 


(३) वे लोग जब कोई सोदा खुलुफ लेने बाजार 
जाते हैं, तब दूकानदार से केवल एक बार पूछ लेते हैं कि 
किसी वस्तु विशेष का जो उन्हें क्रम करनी है, कया मूल्य हे ? 
यदि सीदागर का बतलाया मूल्य उन्हें ठीक जेँचा, ते वे 
'उतना दाम देकर सौदा ले लेते अन्यथा '"'झुझके सूलय अधिक 
जान पड़ता है? यद्दी कहकर चल्न देते हैं; मे्न तोल कभी 
भूलकर सी नहीं करते। यदि दुकानदार उन्हें फिर बुला 
कर उसी पदाथे का दाम कुछ घटाकर बतावे, ते! वे उसकी 
बात भी न झुनेंगे । यही कह दंगे कि “ तू छुझसे झूठ क्‍यों 
वाला १ और फिर यथासाध्य उस्क्की दूकान पर सौदा लेने 
कभी न जायेंगे | यह जानकर दुकानदार भी उनसे कभी 
'किखी वस्तु का दाम एक पैसा सी बढ़ाकर नहीं कद्दते । 


(४ ) यदि आप उनसे पूछे कि कराई खान विशेष कितनी 
दूर है और यदि चहाँ के रास्ते पर मील के पत्थर न लगे हो 
अथवा उन्हें उन महाशय ने गित तन लिया दे, ते वे यही उत्तर 
देंगे कि “ में नही कह रूकता |? अटकल की बात वे लेग 
कभी कहते ही नहीं, क्योंकि वह “झूठ” हे! सकती है। ऐसे 
ही यदि आप उनसे समय पूछे और उनके पास घड़ी न दो 
अथवा चह बिलकुल ठीक न है।, ते उत्तर बही होगा जो 
ऊपर लिखा है | इसी प्रकार यदि काई तीसरा आदमी आप 
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से लमय पूछे और शाप अपनी घड़ी में १० बजने में ३ 
मिनट बाकी देखऋर कद बैठे कि दख बजे है, ते। यदि चर्दों 
कोई क्कर बैठा दे और उसकी घड़ी ठीक हे।, ते! वह उसे 
देखकर कहेगा कि “नहीं | दस बडञ गण कहना झूठ था। 
उस समय दख बजने में २ मिनट ३७ सेकंड बाकी थे ” 


(५ ) अंगरेजी में यू ( ४०८ श्र्थात्‌ आप ) कद कर 
संबोधन करने की चाल है, पर यह शब्द्‌ बहुवचन देने 
से एक मलुष्य के विषय में प्रयुक्तन होना चाहिए, वरन्‌ 
इसका एकवचन दाऊ ( एगञर07 ) श्रथांत्‌ “तू ” कहना 
चाहिए । ककर लेश भरता काई अशुद्ध' ( अ्रथांत्‌ उनके मता- 
जुसार झूठ ) शब्द काहे के बेलने लगे ? अतः थे खब को 
“ तू? ( गप्ठ07 ) कहकर संबेधन करते है ओर भूलकर 
भो “आ्राप ” ( ४०० ) नहीं कहते, क्येंकि एक मनुष्य के 
विषय में ऐसा कहना “ झूठ बोलना ” है। वे लोग सभ्यता 
के भी सत्यता के सामने तुच्छ मानते हें। 


यदि खच पूछिए ते खत्यता इसी का नाम है। जब 
कर लोग सत्यता का ऐसी ऐसी छोटी बातों में इतना विचार 
रखते हैं, ते! आप समझ सकते हैं. कि दगादाजी के लिये 
भला वे कभी ऋूठ वेल सकते है | कदापि नहीं || प्राण जाने 
पर भी नही !|| ऐसे लोग धार्मिक हैं। ऐसे लोग भद्दात्मां हैं 
न कि दंभी, मिथ्याचादी और द्गाबाज । 


क्वेकरों के उपयेक्त वणुंन करने का हमारा यह अभि- 


प्राय नहीं है कि सब लोगों के इन्हीं के समान समाज में 
कथन करना और आचरण रखना चाहिए । प्रयोेजन केवल 
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इतना है कि सत्य की खोज में लोग यहाँ वक गए हैं। 
वास्तव में यदि सत्य की इच्छा रखनेवाले क्िसी पुरुष के 
मुख से श्रमाभाव आदि से कोई शसत्व बात भी निकल जाय, 
तो वह भिथ्याभाषी नहीं कहा जा सकता। शास्त्रों में यहाँ 
तक कहा गया है कि-- 


हट न है छः 
सत्य बयात्‌ प्रियं ब्रुयाच्‌ न त्र्‌यात्‌ सत्यमप्रियम्‌ | 
सत्यं च नाजूतं ब्रयादेषधमः सनातनः॥ ” 


अर्थात प्रत्येक छुधी पुरुष के खत्य कथन करना चाहिए 
और उसी के साथ प्रियवांदी भी हेना उचित है। जदाँ तक 
कोई विशेष आवश्यकता न पड़े, आभिय सत्य कथन से बचा 
रहे | इसी के साथ ऐसा भाषण भी न किया जाय जो साथ 
दी साथ सत्य और झूठ दा, अर्थात्‌ शद्धे खत्य कथन न किया 
जाय | अर्द्ध सत्य का एक उदाहरण यही है कि जब यह प्रश्न 
हुआ कि क्या श्रापने अपने पिता का भारी -निरशादर किया 
है, तब अपने मन में निरादर के। हल्‍का समझकर उत्तर 
केवल यही दिया जाय कि यह बात बिलकुल झूठ है। अतः 
शाख्त्रकारों ने श्रयावश्यक श्रप्रिय सत्य एवं अरे सत्य के! 
सनातन धर्म के विरुद्ध कहकर पाप माना है । 


वहुत लेग कछते हैं कि सत्य कहने से साथ नहीं रहता; 
ओर इसके उदाहरणों से उस दुष्ट पुत्र का वाक्य उदछ्त 
करते हैं जिसने अपनी चिधवा माता के थोड़े से श्टंगार पर 
उसके आचरख पर संदेह प्रकट करनेवाला कथन किया था | 
ऐसे कथन के। खुनकर माता के स्व॒भावतः रुष्ट होने से के 
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खोग अपने उपरशक्त विचार की पुष्टि मानते हैं। यहाँ उसी 
अनावश्यक अभ्रिय खत्य का माप्रला सिद्ध देता हैन कि 
सत्य से साथ व रहने का । प्रत्येक खत्यवादी का यह कतेव्य 
नहीं है कि यह सब का मानभंग कर्ता फिसे। किसी के 
अदेपग्य प्रश्न द.रने पर मी आप झूठ न बोलकर कह खपक्‍़ते 
है कि में ऐसे अनावश्यक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता, 
अथवा युक्तिपूर्वक्क उसका बचा खकते हैं। अँग्रेजों से जब 
किसी से लड़ाई हे। पड़ती है आर दद् उनका नाम अभियेग 
चल्लने के पूछता है, तब प्रायः देखा गया है कि झूठ नाम 
बतलाकर पिंड, छुड़ाने के स्थान पर वे' नाम दी नहीं बत- 
लाते, कितु दे८ तक बदख कर के जब नाम वतल्लाते हैं, तब 
बह खच्चा द्वी नाम हाता है। ऊपर दिखाया जा चुका है कि 
अखत्य मे कितने दुगण भरे है। यदि एक खड़ंत उत्तर से इतने 
दोष बच खकते हैं, ते उनके अंग्रीकरण को काई आवश्यकता 
नही है। लोग ओऔरो की दृष्टि मे सज्न अथवा डदारचेता 
बनने के इतने उत्सुक्त रहते हैं क्रि स्वयं अपनी साक्षी फे 
बिलकुल ही भूल जाते है। जब तक कोई उचित खमालो- 
' छक अपनी दी दृष्टि में सत्न अथवा उदारचेता नह है, 
तब तक दूसरे की दृष्टि में ऐेसा बनने के लिये यत्नवान् हाना 
उसका कैसा घृणित कम है, से स्पष्ट प्रकट है | फिर भी 
लोग. स्वयं अपनी अपेक्षा औरों पर सज्ञनता प्रकट करने के 
परमेत्सुक देखे गए हैं। यद्दी घुणित लालला असत्य की 
जननी और संसार के आये से!अधिक पातकों के! उत्पन्न 
करनेवाली है । प्रत्येक चतुर पुरुष जब स्वयं अपने केश अपने 
आजचरणो से संतुए कर सकेगा, ठब वद देखेगा कि संसार 
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अंधा नहीं है ओर इस दशा के पहले ही से उसे पूज्य मानते: 
लग चुका है | जरा कहीं सत्य बोलने से कोई भारी पातक 
बढ़ता हा।, वहों किसी प्रकार से अपने धर्म के बचा लेना ही 
ठीक है। जैसे यदि डाकू लोग किसी के गुप्त धन का भेद 
अपने से पूछते हो, तो वश द्वोने पर मिथ्या भाषण द्वारा 
भी अपना पिंड छुड़ाना पातक नहों है, यद्यपि पूर्ण पुएय यही 
कद्दा जायगा कि ऐसी दशा में भी मनुष्य प्राण तक न्येछा- 
बर कर के सत्य त्रतः का पात्नन करे। परिहास भें किसी 
साधारण अखत्य कथन को शास्त्रों ने पातक नहीं मांना है, 
डर चास्तव में ऐसा मान्रा भी नहीं जाना है। कितु पूरे सत्य- 
ब्रती के अखत्य भाषणवाल्ते परिद्यासों में संत्रम्न ही ने 
दाना चांहिए। जित्र कथनों का अभिप्राय असत्य हे। ग्रार 
केवल ध्वनि व्यंग्यों द्वारा दी सत्यार्थ निकले, थे अखत्य नदी 
कहे जा सकते; क्योंकि उनका वास्तविक अर्थ अखत्ययुक्त 
नहीं है । 


सभी स्थानें पर खत्य बत का पालन बड़ा कठिन धर्म है, 
किंतु धस्तुतः महानुभाव पुरुष वद्दी माना जायगा, जे। ऐसे 
खमय में भी “झश्वत्थामा हते। नरो वा कुंजरो" द्वारा अपने 
धार्मिक स्वभाव के झूठा बोध न द्वोने दे | महात्मा खत्यकाम 
जावाल ने जिस काल अपने गुरु से अपना जारज द्वोना तक 
स्वीकार कर लिया, किंतु पिता का झूठा नाम बतला कर 
खत्यत्रत के नहीं भंग किया, उसी समय से उसकी महत्ता 
कम देने के स्थान पर संसार में ओर भी जम गई। महात्मा 
शुरू गोविद्सिद के खुपुत्रदय दिखलाने भर के कलमा पढ़ 
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कर बड़ी छखुगमता से अपने प्राय बचा सकते थे; किंतु पूर्ण 
खत्य का आदर कर के वे सह स्वर्ग-लेक के पयान कर गए, 
तथापि जीते जी बल से मत परिवत्तेव करानेवालों के काले 
सूखों पर थकते ही रदे | ऐसे ही ऐसे मद्द्तापूर्ण उद्ाहरणों 
से देश का छुख उज्धवल हे।ता है। इज़ारों मनुष्य प्लेग से 
कया नित्य प्रति गोदड़ों की समाँति नहीं प्राण त्यागते ? फिर 
उन्ही दे। पुरुषरत्नों के मरने से क्‍या देश उज़ाड़ दो गया ? 
उन्हीाने मरकर भी दिखला दिया कि पुरुष किसे कहते है। 
यों ते सारी दुनिया के जिहा, कान श्र मस्तिष्क होते 
हैं, कितु -- 
“कदिये। खुनिबे! खेचिबे! बौरन के कुछ ओर। ” 


पंद्हुवाँ अध्याय 


खंलार की सारता 


हयाएे यहाँ प्रायः सभी बातो में इस “अखार संसार” 
का कथन आगे चलता है। बात बात में संसार के तुच्छ, 
प्िथ्या, झूठा, मायामय, धोखे की टटटी, असार, स्वप्तवव, 
सुगतृष्ण, पंछी रैन बखेरा, पानी का छुलबुला, बालू की 
मित्ति इत्यादि विशेषणे से विभूषित अथवा कलुषित करने 
की ऐसी झुछ रीति सी पड़ गई है कि कमी कभी विना बिचारे 
सी लोग इस भाँति के कथन कर बैठते हैं। यह एक प्रकार 
से धार्मिक विषय है ओर आचार-शासत्र के अंथ में इसका 
स्थान पाना दी साधारणतया भअ्रज्भुचित है; किंतु भारतवर्षीय 
आचार पर इसका प्रभाव इतना पड़ा है कि इसे यहाँ से 
अलग रखना श्रजुचित समझ पड़ता है। 
सांसारिक अखसारता के विचारों की उत्पत्ति विशेषतया' 
शंकर स्वामी के अद्धेतवाद से समझी जाती है| अद्वेतवाद 
का कथन हे कि संसार मायामय मात्र है, जे माया ईश्वर के 
लिये भूदी है किंतु इमारे लिये सच्ची | महात्मा शंकराचार्य्य 
ने “तच्चमांस” का अर्थ कर के ईश्वर और जीव के एक ही 
माना है और इनमें फ्रेवल श्रविद्या का अंतर बतलाया है। 
ईश्वर पूर्ण शादी दाने से इस मायामय खंसार फे वास्तविक 
_मिथ्यात्व एवं अनस्तित्व को जानता है; परंठु जीव अहंकारी एवं 
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अज्ञानी हे।ने से इस भाया के वास्तविक पदार्थ समझता 
है। अतः प्रकट है कि जीव के लिये यद्द संसार सच्चा है, 
चयौकि जब तक उसे पूंण शान नहीं देता, तभ्नी तक चह 
खंखार में रहता है और माया के सच मानता है । जब वद 
पूर्ण छानी दे जाता है, तब अपने स्थूल, सूच्म और बुद्धि 
शररीरों फा हनन कर के अपने वास्तविक अस्तित्व शथवा 
झनसिनत्व के प्राप्त हे। जाता है ओर संसार में नहीं रहता । 
अतः शांकर मिद्धांत के अचुसार भी प्रकट है कि संघार यहाँ 
के निवासियों के लिये पूर्णतया सच्चा है। जिसमें इसे भूठा 
जानने की पात्रता दे! जाती है, उसके रहने येग्य ससार नहीं 
रहता, अथवा या कहे कि वह सख्तार में रहने याग्य नहीं रह 
जाता | अनदः शकर रुवामी फे अनुसार भी यह संसार सभी 
जीवधारियाँ के लिये पूर्णतया सच्चा है।संखार के इतर 
भ्रदेशों के अज्ञात निवाली इसे कैसा समझते हैं, से। जानने की 
हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उधर विशिष्टाद्षेतवारियो ने 
प्रकट रूप से संसार के! सत्‌ माना है। 


झत; हमारे शार्रों में जे इस जगत्‌ के चहुधा सार- 
हीन माना गया है, उसका प्रयोजन यह है कि दम लोगों के 
उसमें नितांत लिप्त दे जाना उचित नहीं; और यह समफक्त 
कर कि इस दुनिया में हमें सदा नहीं रहना है, घुरे कर्मों से 
डरना तथा अच्छी दातो में दत्तचित्त दाना चाहिए। शाझ्र- 
कार्सो का यह प्रयाजन फदापि न था कि हमे पृथ्वी पर अपने 
कत्तेब्य से ही पराड-धुज दे “दुनिया दुरंगी मकारा सराय” 
कहकर दाथ पेर समेटकर चुपचाप वैठ रहना ठीक है । यदि 

१४ 
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ऐसा न दवाता, वो भगवान श्रीकृष्ण गीता में आर्जन के करम- 
येाग का सद्धांत क्‍यों सममझाते; शऔैर इस बात पर क्यों 
इतना जोर दिया जाता कि प्रत्येक्त मनुष्य के अपना कर्तव्य 
अवश्य पालन करना चाहिए ? भव्ुष्य में स्वार्थ की मात्रा 
प्रायः बहुत विशेष हुआ करती है, जिसके वश हे।ऋर वह 
उचितान्नुचित बातों और कार्मो पर कभी कभी विचार न 
करके अपना मतलब बनाने में इतना अंधा हा जाता है कि बड़े 
बड़े घृणित और गईहित कुकर्म तक कर डालने में सी उसे आगा 
पीछा नहीं दाता | इस सर्यंक्र" कुद्शा से बचाने के लिये हमारे 
विश्व शास््रकारों ने हमे ठौर ठौर पर संखार की असारता 
दि्खिलाई है, न कि इसलिये कि पृथ्व। पर लोग कचंव्य- 
पालखत ही न कर | 


जब तक हमारे प्रिय भारतवर्ष की दशा श्रच्छी रही, 
चब तक इस सिद्धांत का प्रयोग केवल समुचित रीति पर ही 
किया गया; पर जब डुर्भाग्यववश हम ल्ार्यों का अधःपवव 
धघारंभ हुआ, तभी कुछ काल के दिये शास्रो की इस उत्तम 
शिक्षा का भी मतलब दइभ लोग यह समझने लगे कि ढुचिया 
में कुछ है दी नहीं; से पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। इन्हीं बिचारों 
के बढ़ने पर पेट “पापी” कहलाने लगा, यद्यपि वास्तव मे 
कर्मएयता का यदी मूल कारण है; क्ये|कि कुछ न कुछ कर के 
इस “पापी पेट” को नित्य “"चांडाल की भेेली” के समान 
भरना द्वी पड़ता है। यदि पेटदेव न हे।ते, तो “संसार की 
अख।रता” के ढकेसले पर कुछ लेग कद्ाचित्‌ श्रकमरयता 
की पराकाष्ठा तक पहुँच जाते। भरकमंर्यता से संतोष को 
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ऐसी अनुचित वृद्धि हुई कि कुछ लोगों के “चना चबैनी 
गंग जल” भात्र की आवश्यकता रह गई। उधर पाश्चात्य 
देशों में काम करने का महत्व ऐसा बढ़ा कि उसे कभी ऋूभी 
जप, तप तक की उपाधि मिल गई। कार्लाइल ने यहाँ तक 
स्पष्ट रूप से लिख दिया कि परिश्रम ही पूजन है। दम लोगों 
की अकमरण्यता तथा पाश्चात्य जातिषों की कार्य्यंदत्षता करे 
जो परिणाम हुए है, वे किसी शआँखवाले से छिपे नही हैं; 
पर जो लेग आँख रखते हुए भी देखना नहीं चाहते, उन्हें 
कौन दिखला सकता है ? जब हम सबो की शअथवा हममें 
से अधिकांश लागो की आँख खुल आयंगी, उसी दिन 
भारतवर्ष से ५ कलि काछ्न " दूर हो जायगा | संसार की 
असारतावाले विचारों के अछुचित अर्थ से भारत में अकमे- 
ण्यता और सतोष की परम द्वानिकारिणी चुद्धि हुईं, जिससे 
धीरे धीरे इसका पूर्ण अध-पतन दे गया । ग्रोस्चामी तुलसी 
दास से शैश्वर के अटल भक्त तक ने कद्दा है-- 


« छादर मन कर पक अधाश। 
देव देव आक्सी पुकारा॥” 


इसलिये संखार की असारतावाले भेद-व्रिचार बिल्कुल 
पेच समभने चाहिएँ। 


यह खंसार कदापि अलार या भूठा नहीं है, वरन्‌ 
बिलकुल सच्चा एवं सारगर्मित है। यदद रेश्वर की चमत्कारिणी 
रचना है और इसे भूठ या मिथ्या कहना एक प्रकार से 
ईश्वर पर कलंक लगाना है। यदि वद सच्चा है, तो फिर 
इस की रचना भूटी कैसे दे! सकती है ? कया भूठे दी उसने 


हु 
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उस भ्रदूश्गत विश्व की रच डाला है? सय्य, चंद्र, करोड़ो 

जर्बो अ्रह एवं नक्षत्र।|गंगनमंडल में के असंण्य ज्वलित पिंड 
जा आकर्षणशक्ति द्वारा एक दूसरे के सहारे निरचलंब यथा- 
स्थान स्थित है, अथवा घूमते हैं. ओर एक दूखरे से टकराने 
नहीं पाते, इत्यादि हम नित्य देखते हैं | यें सब अनंत चतु- 
राई की सामझी कया धोखा मात्र है ? जिस हिमालय 
पद्दाड़ की सैकड़ों गगवभेदी चोटियाँ संसार में अपना जोड़ 
नहीं रखतीं और नित्य आ्राकाशस्थित देवगण से कनफुस- 
कियाँ किया करती हैं, क्या वह पर्चत-राज्ञ भ्ूठा ही है ? क्‍या 
इमारी पूज्य, श्रद्धेय तथा उपकारिणी गंगा मैया, यथुनां, 
खरयू आदि सब हैं द्वी नहीं? क्या दमारे भगवान वेद, 
स्पृति, दर्शन शाज्लादि एक दम धोखे की टट्टी मात्र है ? कया 
हमारे ऋषि, सुत्रि, राम, युधिष्ठिर, भीष्म, मद्याराणा प्रताप 
आदि खब भूठ मूठ को थे ? ऐसा कहना अ्रनर्थ है, एक दम 
मिथ्या है।थवे फभ्मी झूठ सूठ नहीं थे | जो इन्हें भूठ 
समझे उसकी बुद्धि दी झूठी और थोथी है | फिर भी यदि 
सारा संसार ही असार और मिथ्या है ते इनके मिथ्या द्वाने 
में संदेह दी क्‍या हे। सकता है? श्रतः प्रकट दे कि खंखार 
के असार या भूठा कददना अलजुचित है । 


केवल इतना दी नहीं, वरन दमारे शास्त्रों में भगवान 
का ही जे विराट रूप चर्णन किया गया है, उस पर भी इस 
स्थान पर ध्यान दिला देना कदाचित्‌ अज्भुचित प्रतीत न दे । 
इस परमेश्वर या भगवान के घिराट रूप का घर्णन करते शुए 
कहा गया है कि समुद्र ही उचका उद्र है, द्विमगिरि देम- 
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कूट और समेरू मंद्र उल्तकी अस्थियाँ हैं, सर्पंगण इसके चख 
है, पवन उसके तन छिंद्र हैं, सूर्य चंद्र ही उसके नेत्र हैं 
इत्यादि, इत्यादि | अतः स्पष्ट है कि यदि ये खब पदार्थ असार 
और मिथ्या है, ते स्वयं भगवान का विराट रूप ही मिथ्या 
ठदरेगा | हम सभी लोगों के लिये यह प्रमाण देना उचित 
झथवा आवश्यक नहीं समझते; पर इतना अवश्य कहेंगे कि 
हिंदू सनातनघर्मावलंबी मद्ाशरयों के संसार की अखार 
कहकर स्वयं भगवान के विराट रूप का मिथ्या बनाना 
कदापि उचित नहीं । 
. इसमे संदेह नहीं कि संसार की सभी वस्तुएं नाशमान 
है; कितु फिर भी पूर्ण विनास किसी वस्तु का नहीं दे! सकता; 
द्रव्य एवं शक्ति, रूप भले द्वी बदला करे, किंतु उसका 
नाश असंभव है। रूप फे विषय में भी देखिए कि अब 
श्रीरामचंद्र नहीं है, श्रोकृष्ण भगवान नहीं है, वेद्व्यास नहीं 
हैं, गोतम धुद्धा नदी हैं, शकर स्वामी नहीं है, विश्वामिन्र, 
पाणिनि और पतंजलि नददीं।हे, किंतु फिः भी जब तक्त इनके 
यशोरूपी शरीर संखार में शेष है, तब तक ये बिना शरीर के 
भी जीवित हे | श्रतः यदि हम भी पुरषा्थ दिखलाकर 
झपनी जाति और अपने देश फा हित करके संसार में अपना 
नाम अमर कर सके, ते अमरत्व का पद पा सकते हैं. । 
बहुतों का विचार है कि एक एक भाणी के लिये संसार 
के एक प्रका: से यों आसार फद सकते हे कि उसके नेत्र 
मुंद जाने फे पीछे उसके दिसाव से कुछ नहीं रहा, मानो 
सचेनाश दे गया | यद बात बिलकुल ठीक नहीं है | पदले ते। 
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प्यडेनशर्डी स्वार्थ परता की बात है कि हम न रहे, ते संसार 
दी न रहा | एक छाधांरण व्यक्ति है द्वी क्या वस्तु ? संखार 
के श्रागे वह एक नितांत तुच्छु जीच है, मानो अणुमात्र भी 
नहीं है । उसके रहने या न रहने से संसार पर क्या प्रभाव 
पड़ खकता है ? उसके ऐसे एवं उससे बढ़कर अलंख्य जीव 
एक इसी पृथ्वी पर वत्तंमान हैं। फिर यद पृथ्वी एक ही 
ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा अंश है | ऐसे और इससे बड़े 
कर ड़ ब्रह्मांड ईश्वर ने रच रक्‍्सते हैं कि जिन्हें साचने तक से 
मलुष्य की छोटी बुद्धि चक्कर खाने लगती है | ईश्वर की सृष्टि 
में हमारा कितना छोटा पद्‌ है, इसे विचारना तक बहुत 
कठिन है | तब वाई घिज्ञ पुरुष ये खब बात जानकर संसार 
के आगे आात्मगोरव संबंधी चविषयों पर जिहा हिलाने तह 
की हिम्मत केसे कर सकता है ? यदि हम न भी रहे, पर 
अपने ठोर लड़के बाले छोड़ गए, तब हमारे दिसाब भी 
संसार कभी प्रिथ्या नहीं कहा जा सहृता। एक एक प्राणी 
के लिये चाहे संसार स्थिर न भी देख पड़े, पर जाति के लिये, 
राष्ट्र के लिये, देश के लिये वद्द स्थिर दी देख पड़ंगा। 
यदि राभमचंद्र श्रब नहीं हैं, तो भी उनके वंशज महाराणा 
उद्यपुर तथा लाखों अन्य मल्ुष्य चर्चैमान हैं। यदि गौतम 
बुद्ध का स्थूल शरीर यदाँ अब देखने में नही आता, तो भी 
उनका भत माननेवाले करोड़ो भदुष्य चीन, जापान, बरमा, 
आासाम आदि में फैले पड़े हैं । यदि विश्वामित्र अध इस लोक 
में नहीं हैं, तो भी उनके खालों वंशवर भाग्ततर्ष ही में 
प्रस्तुत हैं और गायत्री एवं वेद के ठतीय मंडल के पाठ करने- 
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चाले उनकी कीति के बढ़ा रहे हैं। अतः किसी जाति पव॑ 
मद्दाजुभाव के लिये संसार के कूठा अथवा असार कहना 
मादे पकार से भी नितांत अज्लुच्चित और अशुद्ध समझ पड़ेगा। 
हम जो पुरुषार्थ करेगे, उसका फल दमे, हमारी संतति एवं 
देशवालो के मिलेगा | मोतम' बुद्ध ने जे सिद्धांत और 
महत्व भारत को प्रदान किए हैं, उनका मीठा फल हम आज 
भेागते हैं | शंकराचाय्य ने जो अद्वितीय उपकार कर के सारत 
में मत संशोधन क्षिया है, उसके लिद्धांत भाज भीं हमे ऊंचा 
बना रहे है | व्यास भगवान ने हमारे लिये जे कतेंव्य शाह्र 
स्थिर कर दिया था, डसे हम आज भी झअपनो जीचन-लचद्दय 
समभते हैं | पृथ्वीराज ने कमर के युद्ध में जे! सूर्खता द्खि- 
लाई थी, उसका फल दम शझाज भी भ्रुगव रदे है । शिवाजी 
रणजीतसिद्द, प्रतापसिद्द आदि बौरों फे शरीर बहुत दष 
हुए पंचत्व के प्राप्त दे गए; किंतु उनके परिभ्रमों के फल 
बड़ौदा, ग्वालियर, राजपूताना, कश्मीर आदि की रियासत 
आज भी हमारे सम्परुख स्पस्थित हैं| महारानी विक्ष्योरिया 
से जे दया दिखलाई थी, उसके वल पर हम आज भी अपने 
पे समय सखार में ऊँचा मानते हैं ओर हमारी सतान उसी की 
चढद्दौैलत संखार से परमाच्य पद्‌ पाकर समय पर सत युग का 
छुख सागेगी। इन सारे कमखुमदाय के कया केई मनुष्य भूठा, 
सारदहीन श्रथवा च्ण॒स्थायी कद्द सकता है? दया इनके दिविध 
फल भारत में किसी न किपी रूप में अपना प्रभाव सदव 
नहीं डाला करेगे ? संसार मे व्यक्ति का चिनाश दे। जाता है, 
फितु उसके कर्मों का विनाश कभी नहीं द्वोता। कर्म जैसे 
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-तच्छ अथवा हक होगे, उसी प्रकार थेड़ा बहुत प्रभाव 
ओरो पर डाल्ंगे। अतः हमारे कर्म जाति में वत्तमान रहते 
हैं; और जाति बहुत करके अमर दी है। 


ऐसे सखिद्धांतोी पर समुचित प्रकार से विचार कर फे जिस 
जाति के लोगों ने जो कुछ पुरुषार्थे इस जगत्‌ में दिखलाया 
है, उसका फत्न उसके वंशज वरन्‌, स्वयं वह आज तक चख 
रदी है। पागश्चात्य जातियों के पूर्व पुरुषों ने जगत को सच्चा 
मानकर उसमें प्रत्येक प्रकार की उन्नति के मार्ग अहण किए, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि आज समस्त भ्रूमंडल पर 
उन्दीं की रूसा है।सभी फहीं उनका राज्य फंल्ा है। 
संसार का तूच्छ और मिथ्या माननेवाली सूर्ख जातियों के 
वे दर्ताकर्ता विधाता हैं । केवल जापान को छोड़ संसार 
में ऐसा कोन है, जे इन बुद्धिमान ओर उत्साही जातियों के 
घास्तविक अधिकार में न दहे।? यदि इनके पूर्व पुरुष भी 
संसार के मिथ्या और स्वप्ततत्‌ मान बैठते, ते आज दिन 
इनकी ऐली उन्नत दशा क्‍यों देखने में आती ? अथवा यो 
कहिए कि यदि हमारे यहाँ भी संसार के। सच्चा और पुरुषार्थ- 
स्थल माना गया द्वोता, ते! इस काल- दम लेएगों की पऐऐसी 
शोचनीय दशा क्यो देती कि चशिष्ठ, विश्वामित्र, पराशर, 
राम, अजुन, प्रभ्भति महापुरुषों की संतति फो दक्षिण अफू- 
शीका में लोग छूने से भी घृणा करते और उन्हें देश में रहने 
देने में सी अपनी हीनता समभकते ? कया ये बातें भी अकम- 
ण्यता और सांसारिक मिथ्यात्व के विचारों के अछुचित नहीं 
सिद्ध करतों ! शैश्वर की मदिमा-पूर्ण सृष्टि को मूलतावश 
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भूंठा और मिथ्या समभने के ऐसे द्वी भयंकर परिणाम देने 
सर्वथा स्वाभाषिक हैं । प्रत्येक मनीषी पुरुष को सदैकः 
ध्यान रखना चाहिए कि-- 


नद्दी कुछ स्वप्तवत्‌ बातों से है काम । 
यहीं पुरुषार्थे दिखलावे, कर नाम ॥ 


मनेरंजन पुस्तकमाला 
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(३६८) हिल्दी निबन्ध माला, भाग १--संग्रहकर्त्ता श्याम सुद्र- 
दास बी० ए० | 

(३६) 9 7 अल | 9 

(४०) सूर सुधा--सम्पादक गणेशबिद्यारी मिश्र, श्यामबिद्यरी 
मिश्र, शुकदेवविदारी मिश्र । 

(४१) कक्तं्य--लेखक रामचन्द्र वर्स्मा 

(8२) संक्षिप्त राम-स्वयंबर--सम्पादक तव्रजरलदास । 

(४३) शिशु-पाल्न--लेखक घुकुन्द्र्वरूप पर्म्मां। 
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